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सङ्घ की अनुमति. ठेकर आयुष्मान्‌ गह्ाकरगप' ने उषाक्ति से धिन के नियमं पू ओर 
आयुष्मान्‌ उपाछि ने भी सद्धं उन प्रत्नो ता सविरतार उत्तर दिवा । फिर उभी प्रकार आभू 
ष्मान्‌ "महाकस्सग' मे आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध फे उपरष्ट ध भट प्रदयं क्थ, जिनका उन्हीने 
पूणद्पेण उत्तर दिया । दम्‌ प्रकार दसम (विय जीर पस्म' दतो का गंप्रह किया चया पर 
एर रद्धीति के कदु रतन्दी गर्वात्‌ किलि सथं शदुष्यो सारय कय पत्ते जिक्ीचे नि 
ष्सी पहटी वल्क मे री 'अभिधस्ममिरटफः पनी ग्रहो सयाया जीरः जिम भ्यं मं जज एं 
'तिपिटक' साहित्य मिता दै, उसी श्प भ उसना उसी समव निर्माण दुजश्या । 


वुद्ध-निर्वाणि के एक शताब्दी पद्यात्‌ विनय कै निथमो को लेकर एकं व विवाद वड़ा 
हृभा, जिस पर निर्णय करने के लिये वंशा मे एक दुगारी बैठक बलाई गफ । रसम देश के गुदर 
प्रान्तों के चुने हुयं विरयत सात सी भिभ्रु सम्मिलित षे । इमी कारण ह दवितीय सङ्गति 
सप्तरतिका' नाम से प्रसिद्ध दहै" 


द्रे एकत री केषं वाद जयं सन्नति अद्वयं पीपी जण {थथा जीर पग प्रतार 
कौ राज्याश्य प्राप्त दुमा, तथ काभ देवार अनम मतत्री भी मो्जवरिहारीं की जर अष्रष्ट 
हुपे। विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण कसर अथवा नुवपि पी पौर वरते धारण करये अगन को भरद 
भिक्षू घौणिते करके विहारो गें गहने ल्मे] निरनु उनके च्छि जपने पूरन सस्मार भौर वित्रार 
छो्न। रारछं नहीं धा) अतेः उन्न अपनी-अपनी तगह रौ धर्म ए 'उगदपकट व्यास्था करनी 
मरारम्भ केर दी। फलतः भिक्षु-रष् पे यौद्धिकः जीवेन मे एक उक्ृङ्कलता प्रकट द भीर धप 
के वास्तविक स्वेखण का निर्णय यरना कथन हो गथा । धर्मे के नायक रथविर भिक्षु ते भ्मकी 
शुद्धता को चिरस्थायी' रशने के लिये तथा उसे विरोधी तस्व सै पूत रम्यने फे हये एक तीषरी 
सङ्खीति फौ अवद्यकता सगक्ञौ ! सज्नाद्‌ अशोक फ गुर आयुर्मान्‌ 'पौग्गकिपृत निरस के मेवृत्व 
मे पाटलिपुत्र के सशोकाराम' नामक विहार मे हस सङ्खीनि की वैठमः हुई । आयुष्मान्‌ ततिस्स' मे 
अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए गौर मौलिक परम्परा से भाग्य शुद्ध 'स्थविरथाद' नामक धर्म 
के स्वरम का प्रतिपादन करते हूए फथावत्थु' नामक एक अरन्य फी रथना की, जिते सद्धं मे तीसरी 
सङ्खीति मे वृद्ध-वचन का ही गौर प्रदानं किया । आजे भी यह 'तिपिटक-साहित्य' का एक अमूल्य 
न्थ माना जाता है। इस सङ्धीति कं पश्चात्‌ अशोक ते सृष्र देशों मे प्रार्‌ करने के निमित 
धपदूती को भेजा" । 


राजकुमार हिन्द" ओौर राजकुमारी 'सङ्खमित्ता' ने गृहे त्याग कर भिकु-षङ्ध मे परव्रज्या 
ग्रहण की । उन रोगो ने दक्षिण मे सुप सङ्कद्रीप की यात्रा कौ मौर वहाँ वे धर्म की स्थापना करने 
मे सफल हये । आज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा क्का मे अनुप्राणित हो रही है'। 





१. चुल्ल्वर्ग, गयारहुवौ शग्धक । 

२, शुभङ्धरूविलासिनी, निदान कषा 
३. चुल्लवर्गः, बारहवा शग्धकः' । 

४. सहास, पाथाँ पध्याध । 

। महव्रस, वहीं । 


( ३ ) 
ईसा पूवं २९ मेँ राजा वदटगामिनी अभय' के संरक्षण मे एक चौथी सङ्गति 


फीग्वैटक हुई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक' रिपिनद्ध कर छया गयाः । फिर स्थविरवाद की 
मास्या के अनुसार बर्भा देशा के माण्डले नामक्र नगर में १८७१ ई मे राजा भिषण्डन के 
रारण में प्रचिवीं सद्खीति का आयोजन हा, जिसमे सारे ^तिपिटक' का संशोधन ओर 
गम्मादन क्य गा भीर्‌ उन्हं सङ्खमर्मर की पद्यं पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया 
माः ~~ 


विनय ११९१ पद्यां 
सुत्त ४१५ पयाँ 
अभिधम्म २०८ पद्वियाँ 


ण एस अवश्यकता का अनुभव कर रहे थे किं अब इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रे पर 
(िविदवः' का भन्द्‌ स मून्दर मूद्वित सस्करण प्रकारित किया जाय। मामे होने वाले दरु 
स क्यिन' मं दम अभावे कौ पूति करने का निंश्वय किया गथा। राजधानी रगून से कुछ ही दूर 
सुन्दर निरिति पाषाणमया में १७ मई, १९५४को सङ्कायन की बैठक प्रारम्भ हूई। ससार के 
विभि देशों मे अमन्थत ढं सहसत विद्वान्‌ भिक्षुज ने सङ्गायन ¢ माग लिया। सङ्गायनद्रारा 
स्वीत मृ तिपिध्क' वहीं भभने मुद्रगालय में मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० कौ पच्वीस- 
सौवीं गृद्-जभन्ती के दिन सङ्गात की बैरक पूरी हुई । 


कु) ब्म, धारदुकेण्ड मौर कम्बोदिथा आदि में राष्टूधमं बीद्ध-स्यविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्ण प्रत्य है :----पालि-तिपिदषाः। उन देशों मे उनकी अपनी-अपनी किपियों में समथ-समय 
पर 'निपि्क' के सुम्दर्‌ से सुन्दर संस्करण प्रकारित हीते रहे हं । कन्दन की पालि टेकस्ट सोसायटी" 
ने भी पतिपिटकः के अधिकांश का प्रफाषन रोमन किप मेँ किया है। किन्तु अभी तकं भारतवषं 
की किकी किंपि में यह अमूल्यं साहित्य उपकूब्ध नहीं है । 


दम अभावं की पृक्ष के उदव से केद्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं 
पाक्ि-तिपिटकः कौ देवनागरी किंपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । 
भायः चार-चार सौ पृष्ठो वाके चारीस सण्डँ मे यह प्रकारान समाप्त होगा । इसे पूणे करने का 
भार ताछन्दा के "देवनागरी तिपिय्क प्रकाशन विभागः को सौपा गया है। इस प्रकादान का मुख्य 
उष्य रोमन, सिमी, बम तथा स्यामी लिपियों मेँ मुद्रित ग्रन्थं के आघार पर एक प्रामाणिक 
दरेवनागरी-संस्करण उपस्थित करना दै। 


विपिटके' के र्यो का विभाजनं किस प्रकार है, यह्‌ निम्न ताकिका से प्रकट होगा -- 





१, भहविस, अध्याय १०.२३) 
२. शौद्रधमं के २५०० वष, १९५६० प्‌० ३५। 


( ४ ) 











तिपिटक 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१. महावम्ग १. दीपनिकायं १ धम्मेसंङ्कगि 
२. चुल्लवग्ग २. मज्क्िमनिकाय २. विभङ्ग 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अड्गुत्तरनिकाय ४. पुग्गल्पञ्बमत्ति 
५. परिवार ५. सुहुकनिकाय ५ कथावल्थु 
९ यमक 
(१) खुदहुकपाठ ७. पट्रान 
(२) धंम्मपद 
(३) उदानं 
(४) दतिवृत्तेकं 
(५) भुत्तनिपात्‌ 
6६) विमानवत्थु 
(७) परेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(९) धेरीगाथा “ 
(१०) जातक 

(१९) निहेष 

(१२) पटिसम्मिदामभ्ग 
(१३) अपदान 

(१४) रबद्धवंसं 

(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत श्रन्थ : तिपिटक सं इसका स्थान 


यह समक्षम के लिये कि तिपिटक रे प्स्तूत ग्रन्थ परिवारयालि का क्या स्थानहैद्तदो 
बातों पर ध्मान देना आवश्यक, है -- (१) सारे तिपिटक मे एकं यही भ्रन्भ है जिसमें धर्मे वै 
छिपिबद्ध विये जाने का उत्छेख प्राप्तं होता है"; मौर (२) इस प्रस्थ मे, क्का भे विनयं की 
परम्परा स्थापित हौ जाने के बाद के, उनतीस सिर आला्यो के नाम गिनाये गमे ह१। 


१. “सभ्स्ायमसालिखिता वारा ~ पु० ३। 
२. “एते नागा महापस्ब्ना, जम्बुदीपा इवागता । 
विनयं ते वाच्िंसु, पिटकं तम्बपण्णिया ॥. . . 
“एते नागा महापञ्च, विनयञ्ख्णु सर्गकोविदा । 
विनयं दोपे पकातेसु,पिटकं तम्बयण्णिया''॥ प° ५-६। 





( ५ )} 


इन दो वातो से पता चलता है कि इसकी रचना लङ्का मे कही वहत पीछे हुई, जब ग्रन्थ लिखने 
की परिपाटी का प्रारम्भ हौ गया था। आगे चक कर विनय के अध्ययन कै लिये यह इतना उपादेय 
सिद्ध हया कि, कथावत्थु" की तरह, सगीतिकारकों ने इसे वुद्धवचन का गौरव प्रदान किया, ओर 
यह्‌ विनय पिटक का पोचर्वां ्रन्थ मान लिया गया। 


३. प्रस्तुत ग्रन्थ : एक रूपरेखा 


ग्रन्थ मे छोटे वड कुरू इक्कीस परिच्छेद हुं । विषय गौर विभाजन की दृष्टि से इनमे न 
तो कोई क्रम है ओौरन कोई एकरूपता । किसी विरोषं तारतम्य की दृष्टि से इनका सकलन हज 
हो एसी वात भी नही दीखतीं । प्रत्येक परिच्छेद अपने मे पूरा है, जो विनय के किसी एक पहल 
पर विचार करता है । 


एसा लगता है किं भ्िक्लु-भिक्खुनी-विभङ्धं के वत्थु-पञ्डत्ति-अनृपञ्जत्ति आदि 
विषयो का एक संगृहीत अध्ययन करने के विचार से इसके प्रथम दो परिच्छेदो की रचना हुई । 
फिर, उसी भाति, अन्य प्रनों के जध्ययनार्थं आगे के परिच्छेद वनते ओौर जुटते गथे, ओौर फलतः 
ग्रन्थ ने यह्‌ स्वरूप ग्रहण कर लिया । इसकी रूपरेखा संक्षेप मे इस प्रकार है - 


१ भिक्वुविभङ्क-इस परिच्छेद कै दो भाग हं--(क) पाठ किया जाने वाछा, 
ओर (ख) मौलिक रूप से विचार किया गयाः । दोनों भागो के विषय का विस्तार ओौर प्रतिपादन 
एक सा है। जो अन्तर है वह्‌ केवल उनके उपस्थित करने की दरी मे है! 


फिर, प्रत्येक भाग के भीतर एक ही समानम आठ आठ 'वार' ( = विभाग) हे । 


पहला "वार है 'कत्थपन्मत्तिवारः, जिसमे भिक्षुविभङ्ख के प्रत्येक 'रिधापद' के विषय 
मे इतने प्रन उठाये गये ह गौर उनका उत्तर दिया गया है -- 


भगवान्‌ ने इस शिक्षापद' का उपदेश कहां, किसको, ओौर किंस प्रकरण मे दिया? क्या 
इसमे श्रज्ञप्ति', अनुप्रज्ञप्ति' ओर “अनुत्पतनप्रजञप्ति' हं ? क्या इसका रागु किया जाना सावं 
मौम है या एकदेहीय † क्या यहु उपदेह साधारण है या असाधारण ? क्या इमका उपदेश एक 
ओरके चियेहंया दोनो ओर के स्यि? प्रातिमोक्ष-उपदे के पोच प्रकारो मे इसका क्या स्थानं 
है ? उपदेदा के करम मे इसका क्या स्थान है ? चार प्रकार कौ 'विपत्तिथो' मे ( = नियमोत्लङ्खन 
मे) यह कौन सी "विपत्ति" है ? सात 'आपत्तिस्कन्धो' पँ ( = अपराध के वर्गो मे) यह्‌ कौन सा 
जआपत्तिस्केन्ध' है ? अपराध के छ मूककारणो में यह कितने से उत्पन्न होता है? चार प्रकार के 
'अधिकरणो' मे (ज्ञगडो मे ) यह्‌ कौन सा अधिकरण है ? ज्ञगडे निपटाने के जो सात उपाय हुं 
उनमे कितने से यह निपटाया जा सकता है ? इसमें "विनय" क्या है, ओर अभिविनय' क्याहै ? 
इसमे श्रातिमोभ' क्या है, ओर अधिप्रातिमोक्ष' क्या है ? इसमे चूक क्या है ? इसमे सुधार क्या 


१. चज्छ यमग्गकलिकिता वाराः ओर पच्चयवारा। 


( ६ ) 


है ? इसमे क्या मागे अपनाना है ? किन प्रयोजन की दृष्टि से भगवान्‌ ने इसका उपदेश दिया ? 
इसकी सीख कौन ग्रहण करते ह ? किन ते इसकी रिक्षा मे सिद्धिप्रप्तकरणी हे? यह रिक्षा 
कहां टिकी हुई है ? इसे कौन धारण करते हं ? यह किंसका वचने है ? द्रसकी परम्परा कंसे 
चली आ रही है? 


दूसरा ववार" है “कतापत्तिवारः, जिसमे विभङ्खं के प्रत्येक रिक्षापद के विषय में विचार 
किया गया है कि यहं कितने अपराधो में सम्मिरित हौ सकता है। उदाहुरणाथं -- 


“चौरी करना कितने अपराधो मे सम्मिचित हो सकता है ? यह तीत अपराधो में सम्मि- 
लिति हो सकता ह । यदि कोई भिक्षु पोच मासे या उससे अधिकं मूल्य कौ चीज चुरा ङे तौ यह्‌ 
पाराजिक' अपराध हुआ; यदि मासे से अधिक ओौर पोच मासे से कम मूल्य की चीज चुराङेतौ 
यह्‌ शुत्लच्वय' कः अपराध हभ; ओौर, यदि एक मासे या उससे कमं की चीज्ञ चुराङ़तो यह्‌ 
दुक्कर' का अपराध हुआ? " । 


न % 
तीसरा "वार हँ “विपत्तिवारः । इसे प्रत्येक धिक्षापद के विषय मे विचार निया गया है 
करि स अपराध से कितने नियमों की मर्यादा का उल्लंघन होता है-- नैतिक, व्यवहार सम्बन्धी 
अथवा सिद्धान्तं सम्बन्धी का? 


चौथा धारः है “सद्ुहितवार । इसमे प्रत्येक रिक्षापद के विषय मे विनार किया गया दै 
किं यह अपराध सात आपर्तिस्कन्धो' मे कितने के न्तर्गत होता है । 


पाँचवाँ वार' है 'समृटूानवारः। इसमें प्रत्येक रिक्षापद के विषय में बिचार विया 
गया है किं यह अपरधे किससे हता है--शरीर से, या चचन से, था मन ते। 


छटा "वार" है 'अिव्तरणवार । इसमे प्रत्येके रिक्षापदे के विषय पे विचार किया गया 
दै किं इस अपराध का अधिकरण (= क्षगड़ा) किंस प्रकारका दै। 


सातवाँ गार है समथवारः। इसमें प्रत्येक रिक्नापद के विषय में विचार किया गया 
है किं दस अपराध के क्षगड़ का निपटारा कितने प्रकार से हो सकता ईै। 


माठ्वां वार है समुष्चयवारः, जो इन्हीं सात वाः को एक साथ दुहरा देता है । 


परिच्छदः के दुसरे भोगं पन्चवयवार मे, शब्दों के थोडे हेर फर के साथ, इसी कषम से उन्दी 
आर वारो" का संग्रह्‌ किया गया दै । 


२. भिष्वुनीविभञ्--उस परिच्छेद ते भिक्षुणी के रिक्षापदों फी परीक्षा उणर्‌कैही 
विभाजन, विषयप्रतिपादन तथा दरौली से की गर है । 


३. समुष्रानसीससङ्क4--इस परिच्छेद मे विचार कियागयादहै कि निम्न अपराधं 
की उत्पत्ति कसे होती है--मैथून, चौरी, कंगाव लगाना, दुर्वचन, कठिन चीवर सम्बन्धी, मेश के 


१. देचिए--प० ५९६। 
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रोये के सम्बन्ध मं, पदर. धमंवाचन मेँ, यात्रा के सम्बन्ध मे, चोरों की मण्डली का साथ देना. 
धप्रेपिदेदा केरनं के सम्बन्धं मे, भूत की आरोचना सम्बन्धी, चौरनी को भिमुणी वनाना, ओर 
आजा न प्राप्त की हुई को भिक्षुणी बनाना । 


४. अभ्तरपे्याङ--उस परिच्छेद मे इन प्रदनों पर विचार किया गया है--आपत्तिर्याः 
कितनी हं, अपनत्तिस्कन्ध' कितने हं, विनीतवत्थु" कितनी हे, विपत्ति्याः कितनी हे, पत्ति" 
के मागं करितने हे, शगडे कं मूल कितने हे, अनुवादः के मृ कितने है, स्मरण कराने योग्य 
कितनी बाते हं, मेद पैदा करने वाटी कितनी बाते है, अगड़े कितने हे, तथा निपटारे 
कितने हं । 


परिच्छेद के अपराधे मेँ यह भी विचार किया गया है कि इनके विस्तार तथा परस्पर 
सम्बन्ध क्या हू । 


५. सभथभेद-इस परिच्छेद मे विचार किया गया है कि सङ्खं कं ज्ञगड़ किलने प्रकार के 
होते हं, ओर उनका निपटारा कितने प्रकार से होतु है । 

६ खन्धकपुच्छावार-- यह सारा परिच्छेद गाथाओ मेँ है। इसमे 'उपसम्पदा", उपो- 
सथः, 'वर्षवास, भ्रवारणा", चमं के व्यवहु!र, भैषज्य के व्यवहार, कठिन" चीवर, चीवर के 
व्यवहार, परिवास", सङ्कभेद, आदि खन्धक मे भाने वाले प्रकरणों कं विषय में कुछ प्रन पु 
गये हं ओर उनका उत्तर दिया गया है। 


७ एकुत्तरिकनय--इस परिच्छेद मे अडगुततरनिकाय कौ बली से विनय-सम्बन्धी 
विषयों का सग्रह एक-एक दो-दो तीन-तीन .... ग्यारहु-यारह के हिसाव से किया 
गया है । 


८ उपोसयादिपुच्छाविस्सज्जना--इस परिच्छेद मे विचार किया गया है कि उपौपथः 
का आदिक्यादहै, मध्य वया है, ओर अन्त क्या है। 


९ अत्थवसपकरण--इस्‌ परिच्छेद मे विचार किया गयाहै कि किन दस वातो के 
ख्याङ से तयागत ने रिक्षापदो का प्रज्ञापन किया । 


१० गाथासङ्कणिक- यह सारा परिच्छेद गाथाओ मे लिखः है । इसमे पाँच वाते गिनायी 
गई है--किन किन नगरों मे किन किन रिक्षापदो का प्रज्ञापन हुजा, गर्कः 'खहुक' दुदटुन्ख' 
'अदुदूटुल्ल' आदि विपत्तिया क्या हे, 'छेदनकः भेदनक उदालनक' अनञ्जपाचित्तिय' भिक्लु- 
सम्मतिः सामीचि' जरु '१रम' कितने है, भिक्षु ओौर भिक्षुणी के असाधारण रिक्षापद क्या हे, 


'पाराजिकः 'सङ्घादिसेस' आदि के क्या अथं हं । 


११ अधिकरणभेद--इस परिच्छेद मे सङ्घ के गडा के “विषय्‌ मे विज्केषणात्मकं विचार 
किया गया है । 
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१२. अपरगाथासङ्कणिकं--यह सारा परिच्छेद गाथाओं में है। इसमें यहं विचारः 
किया गया है किं कोई किसी दूसरे पर अपराध का आरोप किस प्रकार कर सकता है। 


१३. चोदनाक्ण्ड--ऊपर ही की तरह, यह्‌ परिच्छेद भी अपराध आरोप करने की विधि 
पर विचार करता है। 


१४. चूट्सङ्काम--किसी बात का पता लगा केने वाला भिक्षु किसी द्रूमरे पर दोप का 
आरोप करने के लिए सङ्क के सामने उपस्थित हो कंसा वर्ता करे यही इस परिच्छेद मेँ विचार 
किया गया है । 


१५. महासङ्काम--ऊपर वारे परिच्छेद के ही ग्रहन का विशद विवेचन किया गया है । 
१६. कठितिभेद--यह परिच्छेद कठिन चीवर के विषय परे विचार करता है । 


१७. उपालियञ्चक-- यह परिच्छेद आयुष्मान्‌ उपालि ओर बुद्ध के वीव हुये प्रदलोनर 
का उद्धरण है। कौन मान्य ग्रहण करके ही रहै कौन जिना आश्रय का रहै, किमे उपसम्णरा 
देनी चाहिये ओर किसे नहीं, विंत्सिको विनय-कर्मं करना चाहिये ओर किंसका नही, जदि वातौ पर 
परे गये उपाछि के प्रद्नों का उत्तर भगवान्‌ ने दिया है । 


१८. अत्थापत्तिसमुद्रान--इस परिच्छदम विचार किया गया कि पाराजिक आदिं 
अपराध कमे होते ह--शरीर से, या वचन से, या मन से। 


१९. दुतियगाथासङ्कणिक--यह सारा परिच्छेद गाथाजो मे है। शशी प्र्नोत्तर कीं 
दै। विषय की दृष्टि से इसमें कोई नई बात उल्छे्नीय नहीं है । ऊपरके परिच्छेदो में जिन बातों 
पर विचार हौ चुका है उन्हीं का यह्‌ संग्रह करता है । उदाहरणार्थं :-- 


---कितने अपराध शरीर के ह, कितने वचनं के। 

चिपामे से कितने अपराध होते ह, संसर्गं के कारण कितने होते है ॥ 
छं अपराध शरीरके ह, ओर छ वचन के । 

छिपने से तीन, ओर पचि संसगं के फारण ॥ 


वन्न के अपराध रात मे कितने होते हं, ओर दिन में कितने) 
देने वक्ते के फितमे अष्प्याध होते ह, ओर लेने बाले के किंते ॥ 
वचन कै अपराध रातमेंदोहौतेहुः भौरदिनि मेंभीदो। 

देने बाङे के तीन अपराध होते है, ओर चार लेने वाले कै ॥ 


२०. सेदभोचनगाथा- दस परिच्छेद में वृक्ञौगल के रूपं से विनय की गुत्थियां गाथा मे 
पच्ी गई हं, ओौर गाथा ही मेँ उनका उत्तर भी दिया गया है। परिच्छेद के नामकरण का कारणं 
शायद यह हो किं ये प्ररन एेसे उलब्ञे हं कि उनके उत्तर समके मे सिदमोचन' हौ जाय, अर्थात 
पीना दृठ जाय । ` 
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२१. पञ्चवग्ग--इस परिच्छेद मे विनय के कुछ पारिभाषिक दाब्दों की गणना ओौर 
व्याख्या है। 


४. प्रस्तुत श्रन्थ: ओर इसका महत्व 

कुछ विद्धानो ने इस श्रन्थ को तिपिटक का एक महत्वहीन अग मान कर इसकी उपेक्षा 
कीटैः । हा, इतनातो सच ह कि यह न तो सद्ख के संगटन के विषय में ओौर न शिक्षापदों की नेति- 
केता कं विषय में कोई नई जानकारी प्रदान करता है। तौ भी, विनय के अध्ययन में इसका विशेष 
स्थान है । नाना दुष्टियों से प्ररनोत्तर कर विनय कौ कानूनी गुत्थिथों की इसने इतनी छानबीन 
कर दी है कि कोई बाते अस्पष्ट रह ही नही जाती । विनय की कितनी वाते गृढ ही रहं जाती यदि 
यह ग्रन्थ उन्हे व्यक्त नही कर देता । यह कहना अनुचित न होगा किं यह खन्धक' ओर विभङ्ख' 
के ग्रन्थो की एकं प्रौढ कुजी' है । इसी प्रयोजन की सिद्धि में इसका महत्व निहित है 1 


इसके अतिरिक्त, प्रथम परिच्छेद की गाथाओ मे जौ विनय के आचार्यो की नामावली 
दीगईहै वह्‌मारततथालद्धा के सद्ु की परम्परा के इतिहास तमसने मे एक प्रामाणिक सामग्री है । 
[| 


५. भ्रस्तुत संस्करण 
यहु विनयपिटकं की पचवी पुस्तक परिवार" का नया देवनागरी-संस्करण है। इस 
संस्करण का निर्माण इन पुस्तकों के आधार पर किया गया है--त्र्मी-संस्करण, छट्ु-सद्खायन 
प्रकाशन (१९५६), सिहटी-संस्करण, श्री प्रज्ञालोकसभ द्वारा सम्पादित (१९०५), स्यामी- 


संस्करण, महामकुटं राजविद्यालय प्रकादन (१९२६) तथा रोमन-संस्करण श्री ह॒रमन ओल्डेनव्गं 
दवारा सम्पादित (१८८३) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तरराष्ट्रीय सङ्खं के सोत्साह सम्मिलित 
प्रयत्न से तयार किये गये छ्-सङ्कायन' संस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तंयार करने 
के लिये आधार-स्वरूप ग्रहणं किया है। उसके पाठ ओर धमस्कन्ध-नियोजन से साधारणतः हम 
सहमत रहं हं । किन्पु, आधुनिक दुष्ट से अपन संस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने 
दो नये प्रयत्न किये हु :--(१) सम्पूणं ग्रन्थ में एकं व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लों का प्रयोग 
करना ओौर (२) सीषक एवं अनुशीषषेकं से युसज्जित कर पाठ का एक साङ्गोपाङ्ख स्वरूपं 
उपस्थिनं करना 1* 


(क) शीषक 


पुरानी पद्वति के पालि-्न्थो मे किसी प्रकरण के प्रारम्म मे शीष्क देने की प्रय। नही थी | 
इकश्वे स्थान पर प्रकरण के अन्तं मे निदितं" जसे शब्द दे दिया करते थे। किन्धु इससे आधुनिक 
पाठक को सारे प्रकरण का सारतत्त्व ग्रहण केर अपने समन्न वण्ये -विषयं का एकं सम्पूणं चित्र 
उपस्थित करने मेँ जटिरुता का अनुभव करना पडता है । अतः उपयोगिता की दुष्टि से हमने यहं 


१. विंदरनित्स, भारतीय साहित्य का इतिहास, खण्ड २, पुर ३३ 
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भआवर्यकं समक्ञा कि रीषंक एवं अनुरीषेक के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ कौ उपरिथत करना 
उत्तम होगा । इन शीषकों के निर्माण करने में हमने यथासम्मव ग्रन्थ के ही शब्दों का उपयोग 
किया है। स्मरण रहै किं ये सीरषकं हमारे अपने दिये हुये हं जो मूक-पाट पर प्राप्त नही होते । 


पधान शीषेके १६ प्वेईषण्टं मोनो कलि टादप में प्रकरण-चिन्ह (६) ओर क्रम-संस्या के 
साथ छपि गये हं । उनके अन्तर्गत आने वाले द्रष्टव्य शीषैक विना कम-संश्या के उसी टाइप मेँ 
छपे गये हे 1 अनुशीषेक क्रम-संरूथा के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काठ टाइप मे ओर उसके अन्तगेत 
आने व, छोटे शीषंकं क्रम-संस्य, के साथ १२ प्वादइण् मोनो काले 2/दप में मद्ित किये गये हे । 
पृष्ठ के ऊर प्रधान शीषकों का ही उल्लेख किया गया है। 


(ख) पाठभेद-निर्धारण 


_ पाठमेद-निर्धारण में कान्द की निरिति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ हौ इस 
चात का भी ध्यान रख गया है किं एेतिंहासिकं दष्ट से किन रूपों का अत्यधिक प्रचलने रहा । 
दोनो दृष्टियों से सिद्ध यदि एक रान्द के एकाधिक रूप हुये ह तो हमने एकं कौ पूक-पाठे के साथ 
ओर दूसरे को पृष्ठं की अधः टिपणी में दे दिय है। यहो एक के ग्रहृण करने का यह्‌ अथं नहीं है 
किं हमने दूसरे ₹ूप का बहिष्कार किया है । 


(ग) विराम-चिह्व 


पालि की पुरानी पद्धति में पुणं विराम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्लो फे प्रयोग करने 
की प्रथा नहीं थी । स्यामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किथा है। रेकिन कहीं 
कही पालि की वाक्य-योजना इतनी उलक्षी हुई भिरुली है कि उसके अंशो के पारस्परिक सम्बन्ध 
को विंरम-चिह्धीं के अभावं भें समक्षना अत्यत्ति कठिन हो जता है । अतः प्रस्तुत संस्करण में 
हमने अन्य अव्यके वि राम-चिह्लो का निस्सङ्कोच प्रथोग किया है । ईन विराम-चिङ्ञो का प्रभोग 
करे मं हमारा यही उदेश्य रहा है किं वाक्य का अधं अधिकं से अधिकं स्पष्ट हो जाथ । जहां विराम- 
विह कै प्रमोग की अनिनायता नहीं समक्षी गई, वह पर हमने उनके प्रथीग उचित नहीं समश्ना । 
फिर भी हमने इस बात का ध्याने रखा है किं विराम-चिल्लो के प्रयोग मे यथासम्भवं एकस्पता 
गौर सङ्खति बनी रहे । 


इस संस्करण में निस्नरिधित विराम-चिह्ञ व्यवहूत हृए हे पूर्णविराम (1) अर्धं- 
विराम (,), उपवि राम (*)ः स्वल्प-विराम (; ), प्ररनवाचक (?), विस्मथादि-नोषकं (! ), 
युप्रेवा (-), रेखिका ( -- }° मुख्य-उद्धरण (“ ”}), उद्धरण (* *) 


प्रधान उद्धरणों का बोध मृख्य-उद्धरण-चिह्ल ओर उसके अन्तरगत अनेवाले उद्धरणो का 
बोध उद्धरण-चिह्लों से कराया भया है । यदि कहीं उसकं भी अन्तर्गत कोई उद्धरण ओ गया दहैतौ 
उसका बोधं क्रिया के आगे रेलिका-चिह्वं के प्रयोग से केराया गयाहै। ˆ 


मुख्य उद्धरण के भीतर अने वकत सभी नये पेराग्राफ' तद्बोधक चिक्घी से प्रारम्भ किये 
गये है। ओर, उसके भीं भीतर अने वके सभी नये ¶ैराग्राफ' उसी भांति केवर उद्धरण बोधक 
चिह्लो से प्रारम्भ होते ह। 


( ११ ) 
(ष) साङ्खंतिक 


अधःटिप्पणी में रो०, सी ०, स्या° तथा म० सङ्केत करमशः रोमन, सहली, स्यामी तथा 
मरम्म (वर्मी) संस्करणों के लिये प्रथुक्त हुये हू । 


पृष्ठ के बगल में प्रयुक्तं ? गौर 8 सङ्केत क्रम से रोमन ओर वर्मी सस्करणों का बौधं 
कराते हे । इन सद्कढो के साथ दी हई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ 
का प्रारम्भ उसी पडव्ति से होता हं । 


रोमन ग्रन्थ की पृष्टसंख्या से आधुनिक पाठक को कई सुविधार्ये प्राप्त होगी । पालि टेकस्ट 
सोसादटी के महत्वपुणं कोषो तथा अन्य ग्रन्थो में रोमन की ही पृष्ठ-तंख्या का हवाला दिया गया 
है; इससे हमारे पाठक उन स्थो को सरलता से खोज केगे। ओर, वकि बर्मी-छटु- 
सङ्गायन के संस्करण का एक अपना महत्त्व है, अतः उसकी पृष्ठ-सुख्या का भी उल्लेखं कर देना 
आवद्यक समन्ञा। 


(च) पष्ठोपरि-कोण में प्रयुक्त सङ्केत 


ऊपर कोने में दी गई सख्याये युग्मपृष्ठ के प्रारम्भ के तथा अयुग्म पृष्ठ के अन्त के काण्ड, 
प्रकरण ओर पेराग्राफ की द्योतक हे। 


(छ) वतन 


पालि मे एव, अपि गौर इति इन अव्यो के आदि अक्षर का प्रायः लोपहो जाया 

व 3 गं = मो 

करता है ओर उनके रूप कपि, तथाति रहं जते हं 1 कुछ विद्वानों कं मतानृसार इन रधु रू 

को स्वतन्त्र शब्द मान केना अधिक सङ्खत है। हमनें भी प्रस्तुत संस्करण मेषएेसाही 
मानाहै। 


हमने एक ही शब्द के अन्तर्गत आने वारी परसवणं सन्धि का प्रयोग अनिवायं 
रूप से किया है, जेसे-सङ्ख, फिञ्न्वि इत्यादि; किन्तु जर्हो यह सन्धि दो पृथक्‌ शब्दों में 
हई है, हमने प्राय उसका प्रयोग वहाँ अनावश्यक समज्ञा है, जंसे--एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 


कु पमरचात्य सम्पादको ने वर्तिनी की इसी पडति को स्वीकार करके भी !इ' तथा जं 
से परे “ति' तथा पि की सन्धि अनिवायं रूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलों मे संस्कृत 
व्याकरण के अकः सवणे दीर्घः" नियम का प्रयोग करना अनिवायं समज्ञा, जेसे--देसेसि + इति = 
देसेसीति; तस्स +अपि तस्सापि । किन्तु हमने उन्दं अलग ही रखा है, जंसे--देषेसी ति; तस्ता 
पि! यहाँ "ति तमा शपि के पुवं अने वाले स्वरो का दीधं होना पालि मोग्गल्छान-व्याकरणं के 
व्यञ्जने दोघरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्धे हौ जाता है। व्याकरण मे इसके दूसरे उदाहरण भी 
दिये गये है, जैसे--षन्ति परमं = खम्तौ परमं; गोतम ति = गोतमा ति; होति¬-ति~ 
होती ति इत्यादि । 


( १९ ) 


हमारे प्रकारन विभाग के सम्पादक, श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी ने अत्यधिक परिश्रम 


करके इस ग्रन्थ मे हमारी विशेष सहायता की है । उनके सहयोगी श्री श्यामदेवे द्विवेदी, उप-सम्पा- 
दक, तथा श्री पारसपति नाथ सिह भौर धी विदवनाथ वाजपेयी ने भी इस भ्र्थं को निदितं 


अवधि के अन्दर ही प्रकाशित कराने के सिये रात-दिन अथकं परिश्रमं किया है। 


सम्मेखन पूद्रणाखय, प्रयाग कै व्यवस्थापकं तथा कर्मचारीगणं हमारे धन्यवाद के पाथ, 
जिनकी सहयोग-भानना ओर तत्परता से हमं इस ग्रन्थ को अवधि के भीतर भूद्रित कराने मे समर्थ 
हो सकं ह। 
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विनयपिटके 


पखिरो 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बडस्त 


परिवारपाटि 
१, भिक्छुविभङ्गो 


(सञ्यायमाग्ङ्खिता वारा) 
§ १. कत्थपञ्च्त्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमं 
पाराजिकं कत्थ पञ्ञनत्तं, कं आरब्म, किस्मिं वत्थुस्मिं ? अत्थि तत्थ 
पञ्चयत्ति, अनुपञ्जत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ति ? सब्बत्थपञ्च्यत्ति, पदेस- 
पञ्ञत्ति ? साधारणपञ्त्ति, असाधारणपञ्जत्ति ? एकतोपञ्चत्ति, 
उभतोपञ्च्यत्ति ? पञ्चन्नं पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परिया- 
पन्नं ? कतमेन उदहेसेन उद्ेसं आगच्छति 7 चतुन्नं विपत्तीनं कतमा 
विपत्ति ? स्तच्च आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्न्धो ? छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि' समद्रानेहि समृदाति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं 2 सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? को 
तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ? कि. तत्थ *पात्तिमोक्ं, कि 
तत्थ अधिपातिमोक्खं 2 का विपत्ति? का सम्पत्ति? का परिपतति? 
कृति अत्थवय पटिच्च भगवता पठमं पाराजिकं पञ्ञत्तं ? के 
सिक्ठन्ति ?2 के सिक्खितसिक्वा ? कत्थ छितं? के धारेन्ति? 
कस्स वचनं ? केनाभतं ति? 

(१) यं. तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेनं 
पठमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसालियं' पञ्ञत्तं । कृ 
आरम्भा ति ? सुदिन्नं कलन्दपुक्तं आरब्भ । किस्म वत्थूर्मि ति ?सुदिन्नो 


१, कतिहि-म०। २. केनाभटं -स्या०। ३. वेसाकिया -सी० स्या०, रो०। 
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1. 
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र परिधारो [ १४.१.१- 


कलन्दपृत्तो पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं पटिसेवि, त्रम वत्थुस्मि । 
अत्थि तत्थ पञ्जत्ति, अनुपञ्च्जत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ती ति? एका 
पञ्ञत्ति, दरे अनुपञ्ञ्त्तियो । अमुप्पन्नपञ्व्यत्ति तस्मि नत्थि । सब्बत्थ- 
पञ्च्यत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति ? सब्बत्थपञ्च्यति। साधारणपञ्च्यत्ति, 
असाधारणपञ्च्यत्ती ति ? साधारणपञ्ज्यत्ति। एकतोपञ्च्त्ति, उभतो- 
पञ्ञ्यत्ती ति ? उभतोपञ्वत्ति पञ्चत्नं पातिमक्खुदेसानं कंत्योगधं 
कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं, निंदानपरियापन्नं । कतमेन उद्ेसेन 
उहेसं आगच्छती ति ? दुतियेन उ्ेसेन उदेसं आगच्छति । चतुकनं 
विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सीरखविपत्ति। सत्तत्नं आपत्तिक्न्धानं 
कृतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? पाराजिकापत्तिक्छन्धो । छत्रं आपंत्ति- 
समुद्रानानं कतीषहि समुदानेहि समुदाती ति ? एकन समृद्रानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो। चतुरं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ति ? आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं 
कतीहि समथेहि सम्मती ति ? द्वीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन 
च पटिजञ्न्नातकरणेन च । को तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति ? 
प्ञ्ञ्यत्ति विनयो, विभत्ति अभिविनयो। किं तत्थ पातिमोकेखं, किं तत्थ 
अधिपातिमोक्लं ति ? पञ्च्यत्ति पातिमोक्खं, विभत्ति अधिपातिमोक्खं । 
के। विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति । का सम्पत्ती ति ? संवरो सम्पत्ति। 
का पटिपत्ती ति ? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिकं 
समादाय सक्ति सिक्खापदेसु । केति अत्थवसे पटिच्च भगवतां 
पठमं पाराजिकं पञ्व्यत्तं ति? दस अत्थवसें पटिच्च भगवता परमं 
पाराजिकं पञ्नत्तं ~ सङ्घपुट्टुताय, सङ्खफासुताय, दुम्मङकूनं पुग्गरानं 
निगगहाय, पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय, दद्भुधम्मिकानं आसवानं 
संवराय, सम्पराथिकानं आसवा पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिस्योभावायु , सद्धम्मद्तिया, विनयानुग्गहाय'। के सिक्वन्ती 
ति ? सेक्ला' च पुथुज्जनकल्याणका च सिक्खन्ति। के सिकिखत- 
सिक्खा ति? अरहन्तो सिगिखतसिक्सछा। कत्थ सितं ति ? सिक्खा- 
कामेसु स्तिं। के धारेन्ती ति? येसं वत्तिः" कत्ते धारेन्ति कस्स 
वचनं ति † भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बदढधस्स । केनाभतं ति ? 


१, पदिसेषी' ~ सी°1 २. भौग्योभायाय ~सी०। ३, सेवा~सी०, २० ४. ये 
संव्तन्ति ~ सी०। | 


१,१.९१ | 


कत्यवञ्जत्तिवारो 


प्रम्पराभतं - 


उपाछि दासको चेव, सोणको सिग्गवां तथा। 
मोग्गलिपत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिग्हये ॥ 
ततो महिन्दो इष्टयो, उत्तियो सम्बल तथा । 
भहुनामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्जा, जम्बुदीपा  इधागता | 
विनयं ते वाचयिसु, पिटकं तम्बपण्णिया)) 
निकाये पञ्च॒ वाचेसु, सत्त॒ चेव पकरणे'। 
ततो अरिद्ौ मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ॥ 
विसारदो काढठसुमनो, थेरो च दीघनामकों। 
दीघसुमनो च पण्डितो ।! 
पुनदेव" काठसुमनो, नागत्थेरो च बुद्धरक्खितो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, धिनये च विसारदो। 
बहुस्सुतो चूठनागो,' गजो व दुप्पधंसियो।॥। 
धम्मपालितनामो च, रोहणे साधुप्‌जितो। 
तस्स सिस्सो नहापञ्मो सेमनामो तिपेटकाः 
दीपे तारकराजा व, पञ्जाय अतिरोचथः। 
उपतिस्सो च मेधावी, फुस्सदेवो* महाकथी ।। 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पृप्फनामो बहुस्सुतो । 
महाकथी महासीवो' पिटकं सन्बत्थ कोविदो ।। 
पुनदेव उपालि मेधावी, विनये च विसारदो। 
महानष्मो महापञ्बो, सद्धम्मवंसकोविद ॥ 
पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके सब्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
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१. इद्वियो -सी०1 २-२. उत्तिधो चेव सम्बरो -स्या०। ३. पकारणे -रो०। 
४. कालसुमनो - रो०। ५. पुनरेव -स्या० रो०। ६. चूलनागो - रो०। ७. रोहूणो - सी०। 
८. तिपेटकी - सी°, स्या०, रो० 1 ९. अतिरोचति - इति पि! १०. पुस्सदेवो ~ स्या०। 
११ महासिवो ~-म०। 
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६ परिवारो.  १९.१,१- 


तस्स सिस्सो महापञ्जो, पुष्फनामो बहुस्सृतो । 
सासनं अनुरक्न्तो, जम्बुदीपे पतिद्टितो | ' 
चूछाभयोः च मेधावी, विनये चं विसारदो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, संद्धम्मवंस्तकोविदो।। 


चूट्देवो' च मेधावी, विनये च विसारदो। 
सीवत्थेरोः च मेधावी, विनये सब्बत्थकोविदो । 


एते नागा महापञ्च्ा, विनयञ्ज्य मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति ॥ 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
दुतियं पाराजिकं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? राजगहे पञ्त्तं । कं आरग्भा 
ति? धनियं कम्भकारपुत्तं आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि. ति ? धनियो 
कुम्भकारपृत्तो रञ्जो दारुनि अदिं, आदियि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्ज्यत्ति!। छलं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि सम्‌- 
दानेहि समुद्धाती ति ? तीहि समुद्ानेहि समृद्ाति' - सिया कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदुाति, 
न क्रायतो; सिया कायतो चं वाचतो चं चित्ततो च समुद्राति , , प१५०...५ 

(३) तत्तियं पाराजिके कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्ञ्त्तं । 
कं आरन्भा ति ? सम्बहुर भिक्त आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति! 
सम्बहुला भिक्खू अञ्जमञ्ं जीविता वोरोपेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीह 
समुदानेहि समुद्राती ति? तीहि समुद्रानेहि समृद्धाति-सिया कायतो 
च चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो ; सिया वाचतो च चित्ततो च समृति, 
न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति. , पे०.. 

(४) चतुत्थुं पाराजिकं कत्थ पञ्ञयत्तं ति ? वैसालियं पञ्च्यत्तं । 
कं आरन्भाति ? वग्गूमुदातीरिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुर्मि 
ति? वग्गुमुदातीरिया भिक्खू भिहीनं अज्जमञ्जस्स उत्तरिमनुस्स- 


१, एुस्सनामो ~ सी ०; पृस्सनामो ~ स्या २. धलाभयो ~ रोऽ। ३, धुङ्रादेवौ 
~ स्या९; ब्रूलदेवो ~ रोऽ । ४. सिवत्थेरो ~ म०। ५. अदिल्लनि - सौर, स्या०। ६. अनू- 
प्पञव्यत्तिं नस्थि अनुप्पन्नपञ्वयत्ति ~ स्या०। ७-७. छतं आपत्तिसमुष्रानानं तोहि पमूहूषेहि 
सभूद्भाति~स्या०। 


१.१.२ | कत्य पञ्डत्तिवारे ७ 


घम्मस्स वण्णं भासिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका अनु- 
पञ्ञत्ति! छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदाती ति? 
तीहि सम्‌द्रनेहि समद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च समुदाति, 
न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुढ़ाति ...प०... 
हं स्ुदानं 
मेथूनादिन्नादानं च, मनुस्सविग्गहुत्तरि। 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्थू असंसया ति ॥ 
सद्खादिसेसा 

२. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता “सम्मासम्बुद्धेन 
उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सक्कादिसेसो कत्थ पञ्त्तो ? कं 
आर्भ ? किरसिमि बत्युर्मि ? अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्ञ्त्ति 
अनुप्पन्नपञ्च्यत्ति ? सब्बत्थपञ्त्ति, पदेसपञ्जत्ति ? साधारण्‌- 
पञ्ञत्ति, असाधारणपञ्नत्ति ? एकतोपञ्नत्ति, उभतोपञ्चत्ति ? 
पञ्चच्चं पातिमोक्खुटेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ? कतमेन उदहेसेन 
उदहेसं आगच्छति ? त्तु विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ? छत्रं आपत्तिसमुद्धानानं कतीहि 
समुदानेहि समुद्राति ? चतुत्रं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तल्ं 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? को तत्थ विनयो, को तत्थ अभि- 
विनयो ? कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपातिमोक्खं? का 
विपत्ति ? का सम्पत्ति ? का परिपतति 2 कति अत्थवसे पटिच्च 
भगवता उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सङ्खादिसेसो पञ्चत्तो ? क 
सिक्खन्ति कं सिक्खितसिक्खा ? कत्थ सितं 2 कं धारेन्ति ? 
तचनं ? कंनाभतं ति 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सङद्खादिसेसो कत्थः पञ्ञत्तो ति? 
सावत्थियं' पञ्जन्नो । कं आरन्भा ति ? आयस्मन्तं सेय्यसक आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा सेय्यसको हत्थेन उपक्कमित्वा असुचि 


१. मेथुनादित्नदानं - सी °, स्या०। २. छेज्जवत्थु - सी०, रो०। ३. सावत्थिया ~ 
सी०, स्या०, रो०। 
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ध परिषाये ॥ १ + 1 १ रे २ न 


मोचेसि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ब्यत्ति, अनुपञ्ञत्ति, 
अनुप्पन्षपञ्व्यत्ती ति? एका पञ्व्यत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। अनुप्पन्- 
पञ्ञत्ति तर्सिमि नत्थि। सन्बत्थपञ्च्यत्ति, पदेसपञ्जत्ती ति? 
संब्बत्यपञ्व्यत्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्नत्ती तिं? 
असाधारणपञ्ब्यत्ति। एकतोपञ्च्त्ति, उभतोपज्ज्यत्ती ति ? एकतो- 
पञ्व्मत्ति। पञ््वन्नं पातिमोक्खुटेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदहेसेन उष्टेसं आगच्छती ति ? 
ततियेन उदहेसेन उहेसं आगच्छति । चतुच्नं तिपत्तीनं कतमा विपत्ती ति 
सीरविपत्ति। सत्तन्न आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 


 -सङ्घादिसेसो आपत्तिक्छन्धो । छन्नं आपत्तिसमुदरानानं कतीषहि समुढा- 
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नेहि समूदराती ति? एकेन सम्‌दानेन समुदाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समदाति, न वाचतो। चतुश्च अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति! 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं॑ समथानं कती समथहि सम्मती ति? 
दीहि समेहि सम्मति ~ सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्याततकरणेन च । को 
तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविभयो ति ? पञ्त्ति विनयो, विभक्ति 
अभिविनयो। कि तत्थ पातिमोकंखं, किं तत्थ अधिपातिमोक्खं ति ! 
पञ्ञत्ति पातिमोक्लं, विभत्ति अधिपातिमोक्छं। का विपत्ती ति? 
असंवरो विपत्ति। का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। का पदटिपत्ती 
ति? न एवूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोरिकं समादाय 
सिक्खति सिक्लापदेसु । कति अत्थवसे पटिच्च भगवता उपक्कमित्वा 
असुचि मोचेन्तस्स सङ्खादिसेसो पञ्व्मत्तो ति ? दस अत्थवसे परटिर्व 
भगवता उपक्कमित्वा असुन्ि मोचेन्तस्स सङ्खादिसेसो प्रञ्जत्तौ- 
सङ्कमुट्टुताय, सद्धफासुताय, दुम्मङ्कूनं पु्गलानं निग्गहाय, पेस- 
खानं भिक्वूनं फासुविहाराय, दिदुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसबानं परटिघाताय, अप्पसन्नानं पक्षादाय, पसच्चानं 
भिस्योभावाय, संद्धम्मद्वित्तिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्खन्ती ति! 
सेक्ला च पुथूज्जनकल्याणका च सिक्लन्ति। के सिक्खितसिक्ला 
ति? अर्हन्तो सिक्खितसिक्ला। कत्थ टितं ति ? सिक्खाकामेसु 
ठ्नतिं। के धारेन्ती ति? येसं वत्तत्ति ते धारेन्ति। कस्स वचनं 
ति? भगवतो वैनं अरहतो सम्मासम्बुद्स्स । केनाभतं ति ? 
परम्पसभतं - 


१.१.२ | कट्थयञ्ञत्तिवारो ९ 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोग्गलिपृत्तेन पञ्चमा, एतं जम्बुसिरिव्ह्ये ॥...पे ०... 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जन्तस्स सं द्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तो। कं आरन्मा ति? आयस्मन्तं उदायि 
आरल्भ । किस्मि वैत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी' मातुगामेन सद्धि 
कायसंसग्गं समापज्जि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्च्यत्ति। छ्चं आपत्ति- 
समूदढानानं एकेन समृद्ानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...पे०...। 

(३) मातुगामं दुट्टुल्लाहि वाचाहि ओभासेन्तस्स सङ्खादिसेसो 
कत्थ पञ्ञत्तो ति? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरव्भा ति! 
आयस्मन्तं उदायि आर्भ । किस्मि नत्थुस्मि ति? आयस्मा उदायी 
मातुगामं दुट्‌दुल्लाहि वाचाहि ओभासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समृदरानेहि समृद़ाति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समूद्रति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समद्ाति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदराति ...पे ०... 

(४) मातुगामस्स॒ सन्तिकं अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासन्तस्स सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्व्त्तौ ति ? सावत्थियं प्ञ्च्यत्तो । क 
आरब्भा ति ? आयस्मन्तं उदार्यि आरञ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ?आयस्मा 
उदायी मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं अभासि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छच्चं आपत्तिसमद्ानानं तीहि समु- 
दानेहि समृद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो; 
सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०... 

(५) सञ्चरित्तं समापज्जन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जयत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्ज्वतो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं उदायि 
आरब्म। किरस्मि वत्थुर्मि ति? आयस्मा उदायी सञ्चरित्तं समा- 
पञ्जि, तर्सिम वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमद्रानानं छहि समूद्रानेहि समदराति - सिया कायतो समुदाति, 


१. उदायि-स्या०, रो०। २. भासि-सी०। 
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न वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समूद्राति, न कायतो न चित्ततो; 
सिया कायतो च वाचतो च समृद्भाति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृदुाति, 
न कायत; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्ाति...पे०..। 

(६) सञ्व्याचिकाय कटि कारपेन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्चत्तौ ति ? आदछवियं' पञ्जत्तो । कं आरन्भा तिं ? आदवके' भिक्ख्‌ 
आरन्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? आदल्वका भिक्खू सञ्व्माचिकाय 
कुटियो' कारपिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदढानानं छि समुदरानेहि समृद्राति ...प० 

(७) महल्लक विहारं कारापेन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्ज्त्तो 
ति? कोसम्बियं पञ्व्यत्तो। कं आरन्मा ति? आयस्मन्तं छक 
आरन्भ । किस्मि वल्थुर्मि ति? आयस्मा छन्नौ विंहारवत्थुं सोधेन्त 
अञ्ञ्यतरं वेतियसुक्खं छेदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति । 
छन्त आपत्तिसमुदरानान छि समुद्रानेहि समृद्राति ...प१०...। 

(८) भिक्खुं अमूलकेन ` पाराजिकेन धम्मेन अनुदधंसेन्तस्स 
सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? राजगहे पञ्ज्यत्तो । कं आरन्मा ति ? 
मेत्तियभूमजके' भिक्खू आरम्भ । किरसिमि वत्थुर्मि ति ? मेत्तियभूमजका 
भिक्लू आयस्मन्तं दभ्बं मल्लपुकत्तं अमूरकेन पाराजिकन धम्मेन अनुद्ध- 
सेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि 
समुदुानेहि समुद्राति ..पे० 

(९) भिक्खं अञ्चभागियस्स अधिकरणस्स किंञ्न्विदेसं केस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकंन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्च्यत्तो ति? राजगहे पञ्नत्तो। कं आरब्भा ति ? मेत्तियभूमजके 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि बत्थुस्मि ति ? मेत्तियभूमजका भिक्खू 
आयस्मन्तं दग्बं मल्ख्पुत्तं अजञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किच््वि- 
देसं केसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं भापत्तिसमुदानानं . तीहि समुहानेहि 
समुदुाति ...पे०...। 


१, सविया ~ सीऽ, स्या०, रो०। २, आठविके-सी०, स्या०। ३. कुटि 
स्या०। ४. मेत्तियभूम्भजके ~ सी ०, स्या०, रोऽ । | 
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(१०) सङ्घभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तस्स सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्चत्तो ति ? राजगहे पञ्च्यत्तो । 
क आरन्भाति ? देवदत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? देवदत्तो 
समग्गस्स सङ्कस्स भेदाय परक्कमि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति । 
छन्नं अपत्तिसमुदरानानं एकेन समद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुहाति ..पें०. 


(११) भेदानुवत्तकानं भिक्छूनं यावततियं समनुभासनाय न 
परिनिस्सज्जन्तानं सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति ? राजगहं पञ्च्यत्तो । 
कं आरन्भा ति ? सम्बहुले भिक्खू जआरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि तिः 


सम्बहुलखा भिक्खू देवदत्तस्स सक्घभेदाय परक्कमन्तस्स अुनृवत्तका अहेसुं 


व्र्गवादका,' तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ज्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूटरा- 
नानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति ~ कल्यतो च वाचतो च चित्ततो च 
समद्राति .-.पे०...। 


(१२) दुन्बचस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स सङ्कवादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति ? कोसम्बिय पञ्ज्त्तो । 
कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं छन्नं आरन्म । कस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा छन्नो भिक्खटि सहधम्मिकं वृच्चमानो अत्तानं अवचनीय 
अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समुद्रानेन समद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुटाति 
." पऽ... 


(१३) कूलद्सकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तस्स सक्कादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति? सावत्थियं 
पञ्जत्तो। कं आरन्मा ति  अस्सजिपुनन्बसुकं भिक्खू आरन्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? अस्सजिपुनन्बसुका भिक्स सङ्खन पन्बाजनोय- 
कम्मकता भिक्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भय- 
गामिता पापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समद्धानानं एकंन*समुदानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समद्राति .-.पे०... 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. पन्बाजनियकस्मकत्‌। - रो०। 
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तस्सुानं 
विस्सद् कायसंसग्ग,. दुटटुल्छ अत्तकामं च । 


सञ्चरित्तं कुटी चेव, विहारो च अमूलकं।। 


किञ्न्िदेसं च भेदो च, तस्सेव अनृवत्तका । 
दुबल्बचं कुख्द्सं च, सङ्खादिसेसा तरसा ति॥ 


अनियता 


३. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमो अनियतो कत्थ पञ्ञ्यत्तो ? कं आरल्म ? किस्मि वत्थुस्मि ? 
अत्थि तत्थ पञ्च्यत्ति, अनुपञ्जत्ति, अनुप्पन्नपञ्जत्ति ,..पे०... 
कनाभतं ति! ॥ 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहूता सम्मासम्बुद्धेन 
पठमो अनियतो कत्थ पञ्चनत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तो । कं आरन्भा 
ति? आयस्मन्तं उदारयि आरन्भ किस्मि वत्थूस्मि ति? आयस्मा 
उदायी मातुगामेनं सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्न आसने अल ङ्कुम्मनिये 
निसज्जं कप्पेसि, तिम वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ब्यत्ति, अनुपञ्चत्ति, 
अनुप्पन्नपञ्च्यत्ती ति ? एका पञ्ञत्ति! अनुपञ््यत्ति अनुप्पन्नपञ्ब्यत्ति 
तस्मि नत्थि । संम्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्व्यत्ती ति ? सन्बत्थपञ्च्मत्ति 
साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्ञत्ती ति ? असाधारणपञ्चत्ति। 
एकतोपञ्जत्ति, उभतोपञ्चत्ती ति? एकतोपञ्जत्तिं । पञ्न्व्ं 
पातिमोक्लुहेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानोगधं निदान- 
परियापन्नं । कतमेन उद्ेसेन उदेसं आगच्छती ति ? चतुत्थेन उदहेसेन 
उहेसं आगच्छति । चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सिया सील- 
विपत्ति सिया आचारत्रिपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतमो भपत्ति- 
क्खन्धो ति ? सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धो सिया सङ्खादिसेसापत्ति- 
क्न्धो सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं कतीह 
समुदानेहि समुदाती ति? एकेन समृद्रानेनं समुद्रति -कायतो च 
चित्ततो च समदराति, न वाचतो। चतुत्रं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 


१, कायसंसमगो ~ स्या०। २-२. अत्तकार्मतं - स्या०। 
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ति ? आपत्ताधिकरणं । सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? 
तीहि समथि सम्मत्ि- सिया सम्मुखाविनयेन च परिञ्व्नातकरणेन' च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। को तत्थ विनयो, को 
तत्थ अर्भिविनयो ति ? पञ्व्यत्ति विनयो, विभक्ति अभिविनयो। कि 
तत्थ पातिमोक्खं, किं तत्थ अधिपातिमोक्खं ति ? पञ्व्यत्ति पाति- 
मोक्खं, विभत्ति अधिपातिमोक्खं। का विपत्ती ति? असंवरो विपत्ति) 
का सम्पत्ती ति? संवरो सम्पत्ति। का पटिपत्ती ति? न एवरूपं 
करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोटिकं समादाय सिक्डति सिक्खापदेसु । 
केति अत्थवसे परिच्च मगवता पठमो अनियतो पञ्त्तो ति? दस 


अत्थवसे पटिच्च भगवता पठमो अनियतो पञ्च्यत्तो - सङ्कुसुटूटताय,- " 


सङ्खफासुताय, दुम्मङ्क्नं पुर्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्लूनं फासु- 
विहाराय, दिटुधस्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं 
पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय,' सद्धम्म- 
दतिया, विनयानुग्गहाय । के सिक्खन्ती ति ? सेक्वा च पुथुज्जन- 
कृल्याणका च सिक्खन्ति । के सिक्खिलसिक्खा ति ? अरहन्तो सिक्खित- 
सिक्खा। कत्थ सितं ति? सिक्लाकामेसु ठ्तिं। के धारेन्ती ति! 
येसं वत्तति ते धारेन्ति। कस्स वचनं ति ? भगवतो वचनं अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । केनाभतं ति ? परस्पराभतं- 
उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 
मोग्गलिपृत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्ह्ये ॥ 
ततो महिन्दो इद्वियो, उत्तियो सम्बलो तथा । 
भह्नामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्च्ना, जम्बुदोपा इधागता | 
विनयं ते वाचयसु, पिटकं तम्बपण्णिया ॥। 
निकाये पञ्च ॒वाचेसुं, सत्त॒चेव ` पकरणे । 
ततो अर्द्र मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ॥ 
विसारव्े काठसुमनो, थेरो च दीघनामको, 
दीघसुमनो च पण्डितो ॥ 


१. सिया पटिञ्जातकरणेन ~ सी०। २. सी ० पोत्थके नस्थि ! ३ भीय्योभावाय -सीऽ। 
४. सेखा -सी०, रो०। 
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१४ परिवाशे, | १ क.१,३- 
पूनदेव काठसुमनो, नागत्थेरो च बुद्ध रक्खितो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥। 


पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदो। 
बहुस्सृतो चूछ्नागो, गजो त्र ॒दुप्पधंसियो ॥ 


€ धम्मपालितनामो च, रोहणे साधुप्‌जितो । 
तस्स सिस्सो महापञ्यो, खेमनामो तिपेटको ॥ 


दीपे तारकराजा व, पञ्ञाय अतिरोचथ। 


° उपतिस्सो च मेधावी, फुस्सदेवो महाकथी ॥ 
` पुनदेव सुमनो मेधावी, पुप्फनामो बहुस्सुतो । 
10 महाकथी महासिवो, पिटके सब्बत्थ कोविदो ॥ 


पुनदेव उपाङि मेधाली, विनये च विसारदो। 
महानागो महापञ्जो, सद्धम्मवंस्कोविदो ॥ 


पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके सम्बत्थ कोविदो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनयं च विसारदो। 


12 तस्स सिस्सो महापञ्जो, पुप्फनामो बहुस्सुतो । 
सासनं अनुरक्खन्तो, जम्बुदीपे पत्तिद्ितो ॥ 


चूकाभयो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, सद्धम्मवंसकोविदो॥ 


चूढदेवो च मेधावी विनये च विसारदो। 
20 सिवत्थेरो च मेधावी, विनये सब्बत्थ कोविदो | 


एते नागा महापञ्व्या, विनयञ्ब्न. मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसुं, पिटक तम्बपण्णियाऽति ।। 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 

दुतियो अनियतो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । क आरन्भा 

% ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ । किस्मि वत्थुरिम ति ? आयस्मा 
उदायी मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेसि, तरिमि 
वत्थुस्मि । अत्थि तत्थ पञ्व्यत्ति, अनुपञ्च्यत्ति अनुप्पन्नपञ्जत्ती ति? 
एका पञ्ञत्ति! अनुपञ्ञजत्ति अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति तस्मि नल्थि । सब्बत्थ- 


१.१.४५] कत्यवंर्डात्तिवारो १५ 


पञ्ञत्ति, पदेसपञ्व्यत्ती ति  सब्बत्थपञ्जत्ति साधारणपञ्चत्ति 
असाधारणपञ्व्त्ती ति? असाधारणपञ्व्त्ति। एकतोपज्जत्ति 
उभतोपञ्च्यत्ती ति? एकतोपञ्जत्ति। पञ्चन्नं पातिमोक्खुहेसानं 
कत्थोगधं कत्थ परियापन्न ति ? निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन 
उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? चतुत्थेन उदहेसेन उदेसं आगच्छति। * 
चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति ? सिया सीखविपत्ति सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तन्ं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्छन्धो ति ? सिया 
सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धो, सिया पाचित्तियापत्तिक्वन्धो । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं कतीहि समुद्ानेहि समुदाती ति? तीहि समृद्रानेहि समु- 
दाति - सिया कायतो च चित्ततो च समद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो. "0 
च चित्ततो च समृद्राति, न कायतो ; सिया कायतो च वाच॑तो च चित्ततो 
च समुद्राति। चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति? आपत्ताधि- 
करणं । सत्तत्न समथानं कतीहि समथंहि सम्मती ति ? तीहि समथेहि 
सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च,सिया सम्मुला- 
विनयेन च त्िणवत्थारकन च -.-पे९... । 15 


तस्सुदानं 


अलङ्कुम्मनियं चेव, तथेवच्च न हेव खो। 
अनियता सुपञ्नत्ता, बुद्धसेदरुन तादिना ति॥। 


निस्सम्गियानि 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अतिरेकचीवरं दसाहं अतिक्कामेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? वेसाखियं' पञ्ञ्यत्तं । कं आरब्भा ति? छब्बग्गिये 
भिक्खू आरभ । किस्म वत्थुर्मि ति ? छन्बगप्ा भिक्खू अतिरेक- 
चीवरं धारेस्‌, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति एका अनुपञ्व्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमद्धानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति - सिया कायतो च॑ 
वाचतो च समृद्रातिं, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ...पे०...। % 


१. वेसालिया - सी०, स्या०, रो०। २. दसाहजतिक्कन्तं धारेसुं ~ सी०। 


१६ परिवारो | १क.१४- 


(२) एकरत्तं त्िचीवरेन विप्पवसन्तस्स निस्सम्गियं पाचिक्तियं 
कत्य प्ञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहुरे 
भिक््‌ आरन्म। किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुखा भिक्खू भिक्लुनं 
हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमिसु, तस्मि 

5 वत्थूस्मि। एका पञ्च्यत्ति एका अनुपञ्च्वत्ति। छन्नं आपत्ति 
समुदानानं दहि समृवानेहि समृढाति - सिया कायतो च वाचतो 
च समुद्राति, न चित्ततो। सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ...पे०...। 

(३) अकालचीवरं पदिग्गहेत्वा मासं अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 

0 .ग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । क आरन्भा 
ति? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खू अकाल्चीवरं परटिग्गहेत्वा मासं अतिक्कामेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्व्यत्ति एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्वानानं द्रीहि 
समुदुानेहि समृद्राति - सिया कायतो च वाचतो च समुद्राति, न चित्ततो 
सिया कायतो च वाचतो च चितो च समृदाति ...पे०...। 

(४) अञ्व्ातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं । कं 
आरब्भा ति ? आयस्मन्तं उदय आरञ्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उदायी अनञ्व्नातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एकापञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्वानानं छरहि 
समदरानेहि समुदाति ...प०...। 

(५) अञ्ब्ातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं पटिग्गण्हन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? राजगहे पञ्च्यत्तं। क्रं 
आरब्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आर्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? 
आयस्मा उदायी अञ्व्नातिकाय भिक्लुनिया हत्थतो वरं पटिगगहेसि 
तस्मि वल्थुर्मि। एका पञ्चत्ति एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं छहि समुद्ानेहि समृद्राति ...पे० 

(६) अञ्व्यातकं गहपति वा गहपतानि वा चीवरं विञ्जा- 
पन्तस्स निस्सम्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्जकं । 
कं आरन्मा ति ? .आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरन्भ । किस्म 

वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो अञ्जातकं सेदवपुत्तं चीवरं 
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विञ्ज्यापेसि, तस्मि वत्थुरस्मि। एका पञ्त्ति एका अनृपञ्जत्ति 
छन्न आपत्तिसमुढानानं छहि समुदरानेहि सम॒दाति ...पे० 

(७) अजञ्बातक गहपति वा गहपतानि वा ततुत्तरि चीवरं 
विजञ्व्यापेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किरिम वत्थुस्मिं 
ति? छन्बग्गिया भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहूं चीवरं विञ्व्यापेसुं 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं छहि समृद्रा- 
नेहि समुद्राति ...पे०... 


(८) पुञ्बे अप्पवारितस्स' अञ्ज्यातकं गहपतिकं उपसङ्कुमित्वा 
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चीवरे विकप्पं आपज्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? . 10 


सावत्थियं पञ्जत्तं । क आरन्मा ति ? आयस्मन्तं उषैनन्दं सक्यपृत्तं 
आरन्भ। किस्म वत्थुस्मि ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुब्ब 
अप्पवारितो अञ्जातकं गहपतिकं उपस द्कुमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
छहि समुदुानेहि समद्वाति ...प०... , 

(९) पुञ्बे अप्पवारितस्स अञ्जातके गहपतिकें उपसङ्कुमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपज्जन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा तिं आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं 
आर्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुब्बें 
अप्पवारितो अज्व्यातके गहुपतिके उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्त्ति। छन्न आपत्तिसमदरानानं 
छि समुदानेहि समृदुाति ...प०..। 

(१०) अतिरेकतिक्खत्तुं चोदनाय अतिरेकचक्खत्तु उानेन चीवरं 
अभिनिप्फादेन्तस्स निस्सगिियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं । कं मारन्भा ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरब्म । 
किस्मि वत्थुस्मिति ? आयस्मा उपनन्दौ सक्यप॒त्तो उपासकन-“अज्जण्ो 
भन्ते, आगमेही" ति वृच्चमानो नागमेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं अपत्तिसमृदानानं छटहि समद्रानेहि समुदाति .-.पे०... 

कठिनवमग्गो पठमो। 


१. तदुर्तरि-स्या०, रो०; ततृत्तरि-सी०। २. ` अप्पवारितेन -स्या०, रो०। 
३. अज्जुण्टो - सी० स्या०, रो०। 
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॥ > । 


१८ परिवारो [ १क.१.४- 


(११) कोसियमिस्सकं सन्थतं कार पिन्तस्स निस्सग्गियं पाचि- 
तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? आढवियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति! 
छब्बगिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्स 
कोसियकारके उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु - “बहु, आवुसो, कोसकारक 
पचथ । अम्हाकं पि दस्सथ। मयं पि इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्तं 
कातुं” ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुटा- 
नानं छहि समुद्रानेहि समुदाति...प१० 

(१२) सुद्धकाठकानं एठकलोमानं सन्थतं कारपेन्तस्स निस्स- 
गगियं पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्भा ति ? 


0 "छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ । किस्म वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
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सुढकाठकानं एठकलोमानं सन्थतं कारपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्राना्ं छहि समुदानेहि समुद़ाति ...पे०...। 

(१३) अनादियित्वा तुरु ओदातानं तुरु गोचरियानं नवं सन्तं 
कारापेन्तस्स निस्सम्मियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छव्बग्गिये भिक्व्‌ आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मिं ति ? छन्बगिगिया भिक्खू थोकञ्जेव ओदातं' अन्ते, आदियित्वा 
तथेव सुद्धकाठकानं एठकलोमानं सन्तं कारापेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका 
प्ञ््यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छि समुद्रानेहि समृद्राति ..१०.. 

(१४) अनुवस्सं सन्थतं कारापेन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्बहुखे 
भिक्लू आरज्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? सम्बहुला भिक्खू अनुवस्सं 
सन्थतं कारपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपज्ञत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदुानेहि समुदाति ....पे०...1 

(१५) अनादियित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुंगतविदत्थि नवं 
निसीदनसन्थतं कारार्प॑न्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू सन्थतानि उल््ित्वा आरञ्व्यि- 
क्ख पिण्डपातिकंङ्क पमुकूकिकङ्घं समादियिसु, तस्मि बत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छि समुदुानेहि समुदाति ...पे ०... 


१ कारापेतु -स्या०। २. ओदातानं - सी ०, स्या०। ३, अन्ते अन्ते - सी०। 
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(१६) एठकलोमानि परिगगहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेन्तस्स 
निस्सग्मियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । 
क आर्भा ति? अञ्च्यतरं भिक्खु गरन्भ। किस्मि वत्थुस्मिति? 

! अञ्ञतरो भिक्वु एठकलोमानि परिग्गहेत्वा तियोजनं अतिक्कामेसि, 

' तिमि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समद्रा- ४ 
नेहि समुद्राति-सियश कायतो समृद्राति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
 कायतो च चित्ततो च समृदाति, न वाचतो ...पे०...। 


(१७) अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया एठकलोमानि धोवापेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सक्केसुं पञ्ञत्तं। कं 
आर्भा ति ? छन्बगिगिये भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुरस्मि ति? “10 
छ_ञ्ब॑ग्गिया भिक््‌ अञ्व्यातिकाहि भिक्खनीहि एढकलोमानि धोवपेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छ आपत्तिसमृद्रानानं छि समृदा- 
नेहि समुदढाति ...प१० 


(१८) रूपियं पटिगगण्हन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति? राजगहे पञ्च्यत्तं।' कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं ४ 
उपनन्दं सक्यपत्तं आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो रूपियं परिग्गहेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति ! छन्न 
आपत्तिसमुटानानं छदि समृदानेहि समुहाति ...पे०...। 


(१९) नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जन्तस्स निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत । कं आरन्भात्ति ? ॐ 
छन्बरग्गिये भिक्खू आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्वु 
नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुद्रानेहि समुदाति...पे०...। 


(२०) “नानप्पकारक कयविक्कयं समापज्जन्तस्स निस्सम्गिय 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्मा ति? % 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो संक्यपत्तः परिब्बाजकेन सदधि कयविक्कयं समापज्जि, तस्मि 
वत्थुर्मि । एका पञ्ञत्ति! छच्रं आपत्तिसमुद्ानानं छदि समुदुानेहि 
समुढ़ाति ...प१े०.. 


कोसियवम्गो दुतियो। 


२०५ परिवारो | १ क,१.४- 


(२१) अतिरेकपत्तं दसाहं अतिक्कामेन्तस्स॒निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति! 
छन्बगिये भिक्ल आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति  छन्बग्गिया भिक्ू 
अतिरेकपत्तं धारेसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । 


$ छन्नं आपत्तिसमुदानानं दीहि समुदुानेहि समुटराति - सिया कायतो च 


वाचतो च समृद्ाति, न चित्ततो; सिया कायतो च बाचतो च चित्ततो च 
समुदुाति ...पे०... 

(२२) उनपञ्चबन्धनेन पत्तेन अञ्जं नवं पत्तं चेतापेन्तस्सं 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सक्कंसु पञ्चत्तं । कं 


0 * आरव्मा ति ? छब्बगिगिये भिक्खू आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति! 


15 


%0 


छन्बग्गिया भिक्ल्‌ अप्पमत्तकेन पि भिन्नेन अप्पमत्तकेन पि खण्डेन 
विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते, विञ्व्मापेसू, तस्मि वत्थुस्मि । एका 
पञ्च्यत्ति! छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदढानेहि समुदाति ...पे०.... 

(२३) भेसज्जानि परिग्गहेत्वा सत्ताहं अतिक्कामेन्तस्स निस्स- 
गिगयं पाचित्तियं कत्य पञ्च्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । कं आरन्भा 
ति? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खू भेसज्जानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहं अतिक्कामेस, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्च्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमदानानं द्वीहि समुटानेहि समुद्राति 
कठिनके ,..पे०...) 

(२४) अतिरेकमासे संसं गिम्हाने वस्सिकसाटिकचीवरं परि- 
येसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
क्‌ आरल्मा ति ? छब्बग्गिये भिक्खू आरञ्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? 
छन्बग्गिया भिक्ख्‌ अतिरेकमासे सेस गिम्हाने' वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति । छन्नं भापत्तिसमदानानं 


% छहि समदरानेहि समृद्राति ...पे० 


(२५) भिक्लुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितेन अनत्तमनेन अच्छि- 
न्दन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्य पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ब्यत्तं । 
कं आरन्मा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरब्भ । किरम 
वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्सुस्स सामं चीवरं 


१. गिम्हानं-स्या०। 
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दत्वा कुपितो अनत्तमनो अच्छिन्दि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि समूदाति ...पे ०... 


(२६) सामं सत्तं विञ्ब्नापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायपेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं । कं 
आरब्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि तिः 
छन्बग्गिया भिक्ख्‌ सामं सुत्तं विञ्ज्ापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेसं 
तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छच्रं आपत्तिसमुदरानानं छहि समुदरा- 
नेहि समुदाति ...प१०... 


(२७) पुढ्बे अप्पवारितस्स' अञ्जातकस्स गहपतिकस्स तन्त- 
वाये उपसङ्कुमित्वा चीवरं विकप्पं आपज्जन्तस्स निस्सभ्गियं पाचित्तियं 
कत्य पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरव्भा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं जरज्म 1 कस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो पु्धे अप्पवारितो अञ्जातकस्स गहपतिकस्स॒तन्त- 
वाये उपसङ्कुमित्वा चीवर विकप्पं आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एकां 

ञत्ति। छन्नं आपततिसम्‌द्रानानं छहि समुदुानेहि समृद्राति ..प१०.... 


(२८) अच्चेकचीवरं परिग्गहेत्वा चीवरकाकसमयं अतिक्का- 
मेन्तस्स निस्सगिगियं पाचित्तियं कत्थ पञ्छननत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चयत्तं । 
क आरन्मा ति ? सम्बहुरू भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति! 
सम्बहुला भिक्ख्‌ अच्चेकची वरं परिगगहेत्वा चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं द्रीहि 
समुदुनेहि समद्राति कठिनके ...पे०...। 


(२९) तिण्णं चीवरानं अञ्जतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खि- 
पित्वा अतिरेकछारत्तं विप्पवसन्तस्स निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं 
ति? सावत्थिय॑ पञ्ञत्तं। कं आरन्मा ति,? सम्बहुरे भिक्खू 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्ख्‌ तिण्णं चीवरानं 
अञ्व्यतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपित्वा अतिरेकछारत्तं विप्पवसिसं 
तस्मि वत्थ॒स्मि । एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदा- 
नेहि समुद्राति कठिनकं ...पे०..। 





१. अप्पवारितंन -स्या०, रो०। 
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(३०) जानं सङ्किं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेन्तस्स 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । क 
आरल्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरग्भ । किर्मि वत्थुस्मि ति { 
छन्बभ्गिया भिक्खू जानं सद्किकं राभं परिणतं अत्तनो परिणामसु 
तिमि वत्थुस्मि । एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं तीहि 
समुद्रानेहि समुदाति „..पे०... 

पत्तवम्गो ततियो । 


तस्युदानं 
दप्नेकरत्तिमासो च, धोवनं च परिग्गहो। 
अजञ्न्नातं' तं च उदिस्स, उभिन्नं दतकेन च ॥ 


कोसिया सृद्द्वेभाया, छब्बस्सानि निसीदनं । 
दे च लोमानि उग्गण्ह, उभो नानप्पकारका ।॥ 


ढे च पत्तानि भेसज्जं, वस्सिका दानपञ्चमं । 
सामं वायापनच्चेको, सासङ्कुं सङ्ककिनि चाति) 


पाचचित्तियानिं 


५. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
सस्पजानमुसावादे पाचित्तियं कत्थ पञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्नत्तं । 


5 क आरन्भा ति ? हत्थकं सक्यपुत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 


आयस्मा' हत्थको सक्यपृत्तो तित्थियेहि सदधि सल्ख्पन्तो' अवजानित्वा 
पटिजानि, पटिजानित्वा अवजानि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समूद्रानेहि समद्राति ~ सिया कायतो चं 
चित्तती च समुदाति,^न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्ाति ...पे०...। 

(२) ओमसवादे पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यच्चं ति ? सावरस्थियं 
पञ्च्यत्तं। कं आारब्भा ति? छन्बगगिये भिक्खू आरन्भ। किस्म 


१- १. अ्नात्तकं च -सी०, रो०। २. उम्गण्डो ~ सी०। ३, स्या०, रो०, पोत्थकेसु 
नत्यि। ४. सल्त्पेन्तो -रो०\, 
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वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ल्‌ पेसरेहि भिक्ूहि सदधि भण्डन्ता' 
पेसरे भिक्लू ओमसिसु, तस्मि वत्थुर्मि! एका पञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुदानानं तीहि समूदानेहि समुदाति ...पे०.. 

(३) भिक्लुपेसुञ्जे पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ज्यत्तं। कं आरन्मा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? छड्कग्गिया भिक्वु भिक्ूनं मण्डनजातानं कठ्हजातानं 
विवादापन्नानं पेसुञ्जनं उपसंहरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रानेहि सम्‌द्राति ..पे ०... 

(४) अनुपसम्पनच्नं पदसो धम्मं वाचेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्नत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरज्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्लू उपासके 
पदसो धम्मं वाचेमु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समुद्ानेहि समूद्राति - सिया वाचतो समृद्धाति, नं 
कायतो न चित्ततो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो 
4 पे ७... 9 

(५) अनुपसम्पश्चेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? आढवियं पञ्जत्तं। कं आरन्भाति? 
सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू 
अनुपसम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्च्यत्ति । छत्रं आपत्तिसमुदुानानं द्वीहि समुदुानेहि समृदराति-सिया 
कायतो समुदाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदाति, न वाचतो ...पे०...। 

(६) मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं अनुरुद्ध 
आरन्भ । किरिमं वत्थुस्मि ति ? आयस्मा अनुरुद्धो मातुगामेन सह- 
सेय्यं कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मिं। एका पञ्जत्ति । छल्रं आपत्तिसमुद्धानानं 
दीहि समुद्ानेहि समुद्राति एढकलोमके ...पे ०... 

(७) मातुगामस्स उत्तरिकप्पञ्चवाचाहि' धम्मं देसेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति? 


१. भण्डन्ता - सी ०, रो०। २. उत्तरिद्विरत्ततिरत्ं - रो०, स्या० : उत्तर दिरत्ततिरत्त- 
सी०। ३. उत्तरि छप्पञ्चवाचाहि ~ सी०। 


10 


16 


20 


26 
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आआयस्मन्तं उदायि आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी 
मातुगामस्स धम्मं देसेसि, तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्नत्ति, दवे अनु- 
पञ्ञत्तियो ! छन्नं अपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुदुानेहि समुदाति पदसो- 
धम्मे ...पे०...। 

6 (८) अनुपसम्पन्स्स उत्तरिमनुस्सधम्मं भूतं आ रोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्जक्तं। कं आरल्भा ति ! 
वग्गुमुदातीरिये भिक्खू आरन्भ। किस्म वत्थुस्मि ति? वग्गुमुदा- 
तीरिया भिक्खू गिहीनं अञ्व्यमञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं 
भासिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति। छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं 

9" तीहि समृद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो समुदाति, न वाचतो नं 
चित्ततो; सियो वाचतो समुद्ाति, न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो 
च वाचतो च समुद्राति, न च्ित्ततो ..पे०..। 

(९) भिक्लुस्स दुट॒टल्खछापत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोचेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्यत्तं। कं आरन्भा 

25 ति { छव्बग्गिये भिक्खू आरन्भ 4 किरसिमि बत्थुर्मि- ति ? छन्बग्गिया 
भिक्खू भिक्खुस्स दुट्टल्कार्पात्त  अनुपसम्पन्नस्स आरोचेसु, तस्मि 
वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदुानेहि 
समुद्राति ...पे०... * 

(१०) पथवि' खणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? आठ- 

% वियं प्ञ्जत्तं । कं आरढ्भा ति ? आढवके भिक्खू आरम्भ । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? आढ्वका भिक्खू पथवि खणिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं अपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदरानेहि समुद्राति 
""-प०,.. 

मुसावादवग्गो पठमो । 
(११) भूतृगामपातब्यताय' पाचित्तियं कत्थ पज्ञ्यत्तं ति ? 

% जआक्वियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? आठवके भिक्खू आरन्भ। 
किसिमि वत्थुर्मि ति ? आठ्वका भिक्लू रक्वं छिन्दिसु, तस्मि वत्थुर्सिम । 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि स्मुद्रानेहि समृद्राति 
"पृऽ... । 


। १. पठवि -सी°, स्या०। २, मल्विके -सी०, स्या०। ३. भूतगामपात्व्यताय ~ 
सा(०। 


¢^ 
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(१२) अञ्जवादकं विहसके पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्यत्तं ति ? 
कोस्म्बियं पञ्जत्तं। कं आर्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरन्भ्‌ । 
किंस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा छन्नो सङ्कमज््े आपत्तिया अनु- 
युञ्मजियमानो' अजञ्ञेनञ्व्यं परिचरि, तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति, 
एका अनुपञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌द्ानानं तीहि समुदुानेहि समुद्राति 5 
॥ि पे ०... 9 

(१३) उज्क्ापनके खिय्यनके" पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? 
राजगहे पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति ? मेत्तियभूमजके भिक्खू आरल्भ । 
किस्म वत्थुस्मि ति? मेत्तियभूमजका भिक्लू आयस्मन्तं दब्बं मल्ल- 
वृत्तं भिक्खू उञ्क्ञपेमु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति , एका अनु-* 
पञ्न्नत्ति। छन्नं अपत्तिसमुदानानं तीहि समुदुानेहि समुदाति ..प०.... 

(१४) सद्किकं मञ्चं वा पीठश्वा भिसि वा कोच्छं वा अञ्ज्ञो- 
कासे सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अनापुच्छा पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुरु भिक्खू 
आरञ्भ ¦ किस्मि वत्थुस्मि ति? संम्बहुला भिक्खू सद्किकं सेनासनं 1 
अज्छोकासे सन्थरित्वा अनृद्धस्त्वि अनापुच्छा पक्कमिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
दीह समूदुानेहि समद्राति कठिनके ..१०..1 

(१५) सद्किके विहारे सेयं सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अनापुच्छा 
पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्तं। ॐ 
क आरल्भा ति? सत्तरसवग्गिये भिक्ख्‌ आरव्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सत्तरसवग्गिया भिक्खू स्कं विहारे सेय्थं सन्थरित्वा अनुद्ध- 
रित्वा अनापुच्छा पक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति! छन्न 
आपत्तिसमृदानातं द्वीहि समुदुानेहि समुदाति कठिनके ...पे ०... 


(९६) सद्किके विहारे जानं पु्बूपगतं" भिक्खुं अनुपखजञ्ज सेय्यं % 
कप्पेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति  सावत्थियं पञ्ञत्तं। क 
आर्भा ति? छन्बग्गिये भिक्ल्‌ आरन्भे । किस्मि वत्थुस्मि ति? 


छञ्बग्गिया भिक््‌ थेरे भिक्खू अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
१. अनुषुल्जीयमानो -म०1 २. पटिचरी - सीः०; परटिंचरति -स्मा० 1 ३. खीय- 


नके ~- सी ० स्या०, रो०। ४. पुब्बुपगतं -स्या०, रो०, म०। 
४; 


 : ~ | 6 
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एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुदधानेन समुदढाति - 
कायतो च चित्ततो च समुदात्ि, न वाचतो -..पे०... 

(१७) भिक्लु कुपितेन अनत्तमनेन सङ्का विहारा निक्कड्ढ- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । क आरब्भा 


$ ति? छब्बग्गिये भिक््‌ आरन्भ । किस्म वत्थुरिमि ति { छब्बभिगिया 


भिक्ल्‌ कूपिता अनत्तमना भिक्खू" सद्धिका विहारौ निक्कड़़सु, तस्मि 
वत्थुरिमि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदरानेहि 
समृद्ाति ...१०..। 

„ (१८) सङ्के विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्वपादक मञ्चं 


0" वा पीठं वा अभिनिसीदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्चयत्तं ति ? सावत्थियं 


पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति? अचज्नतरं भिक्खुं जारन्भ। किस्मि 
वत्युरसिमि ति ? अज्जतरो भिक्ु सद्किकं विहारे उपरिवेहासकरुटिया 
आहच्चपादकं मञ्चं सहसा अभिनिसीदि, तस्मि वत्थुरसि्मि। एका 
पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं द्वीहि समुदुानेहि समुद्राति - सिया 


2 कायतो समद्राति, न वाचतो न धित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 


समुदाति, न वाचतो ...पे०... 

(१९) द्वित्तिपरियाये' अधिदुहित्वा ततुत्तरि' अधिदुहन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? कीोसम्बियं पञ्त्तं । कं आरन्मा ति? 
आयस्मन्तं छन्नं आरम्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? आयस्मा छन्नो कत- 


% परियोसितं विहारं पुनप्पुनं छादापेसि, पुनप्पुनं लिम्पपेसि,अतिभारिको 


विहारो परिपति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं छहि समुदानेहि समुदाति ...प०..। 

(२०) जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिके वा सिञ्चन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? आठवियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भाति? 


% आ८वके भिक्खू अहर्म । किर्मि वल्थुरिमि ति ? ञाठ्वका भिक्लू 


जानं सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिच््विसु, तस्मि वत्थुर्मि। 
एका पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समृदानेहि समूदाति 
४ पे ७... 

भूतगामवग्गो दुतियो 4 


[| 
६.८ 


१. भिक्वुं - सी०। २. इत्तिपरियाये -म०1 ३. तदुत्तर सी०, स्या०, रो०। 
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(२१) असम्मतेन भिक्सुनियो ओवदन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ज्यत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक्खू आरब्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छव्नग्गिया भिक्खू असम्मता 
भिक्लुनियो ओवदिसु, त्सिमि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, 
अन्‌पञ्च्यत्ि, अनुप्पत्चपञ्च्यत्ती ति? एका पञ्च्यत्ति, एका अनु- 5 
पञ्च्यत्ति । अनुप्पन्तषैञ्ज्यत्ति तस्मि नत्थि । छन्नं आपत्तिसमुदानानं दरीहि 
समुदानेहि समुद्ाति - सिया वाचतो समृद्रात्ति, न कायतो न चित्ततो; 
सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्ाति, न कायतो ...पै०...1 

(२२) अत्थङ्खते सृरिये' भिक्खुनियो ओवदन्तस्सं पाचित्तियं 
कत्थ प्ञ्जत्तं ति? सावत्थियं पञ्तं। कं आरन्भा ति? -" 
आयस्मन्तं चूठपन्थक* आरव्म । किस्म वत्युर्मि ति? आयस्मा 
चूढछपन्थको अत्थ क्ते सुरिये भिक्खुत्ियो ओवदि, तस्मि वत्थुर्मि। 
एका पञ्जत्ति। छलल आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुढुानेहि समूद्राति 
पदसोधम्मे ...पे०...1 

(२३) भिक्खुनुपस्सयं* उपरङ्कमित्वा भिक्खुनियो ओवदन्तस्सं 5 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति  सक्कंसु पञ्ञत्तं ! कं आरन्भा ति? 
छञ्बग्गिये भिक्छू आरम्भ । किस्म वत्थुर्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो ओवदिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि 
समूदुानेहि समृद्राति कठिनकं ...पे०...। 2 

(२४) “आमिसहेतु भिक्च्‌ भिक्खुनियो ओवदन्ती ति 
भणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्भा 
ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया 
भिक्लू “आमिसहेतु भिक्खू भिक्खुनियो ओवदन्ती' ति भणिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि? एका पञ्च्यत्ति। छक्र आपत्तिसमदानानं तीहि समुद्रा- ॐ 
नेहि समृदराति ...पे०...1 

(२५ ) अञ्बातिकाय भिक्खुनिया ची वरं देन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। क आरन्भा ति ? अञ्ञ- 
तरं भिक्खं आरन्भ । किस्मिं वत्थुसिमिं ति ? अञ्जतरो भिक्खु जञ्व्ना- 

- १, सूरिये-म०। २. चुल्खपन्थकं - सी७; चूरपन्थकं - रो०! ३. भिक्लुनू- 
पस्सयं ~ स्या०, रोऽ, 
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तिकाय' भिक्लुनिया चौवरं अदासि, तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
एका अनुपञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं छहि समृदरानेहि समदराति 
...पे०... | 

(२६) अञ्व्यातिकाय भिक्छुनिया चीवरं सिब्बेन्तस्स पाचि- 
त्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरब्भा तिः 
जायस्मन्तं उदायि आरब्भ । किरम वत्थुरिमि ति ९ आयस्मा उदायी 
अञ्व्यातिकाय भिक्लुनिया चीवरं सिन्बेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुद्रानेहि समुद्रात ...पे०.. 

(२७) भिक्लुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तस्स 


0 -पचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरम्भा ति 
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छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ ! किरम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खुनीहि सदधि संविधाय एकद्वानमग्गं पटिपज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि 
समुद्रानेहि समृद्ाति - सिया कायतो समृद्राति, न वाचतो न चित्ततोः; 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्रा, न चित्ततो ; सिया कायतो च चित्ततो 
च समृष्ाति, न वाचतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदराति 
,.पर... 

(२८) भिक्खुनिया सदधि संविधाय एकं नावं अभिरूहुन्तस्स' 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञयत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? 
छढ्बगिये भिक्खू आरब्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्लुनीहि सदधि संविधाय एक नावं अभिरुहिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्वयत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं चतूहि 
समुदानेहि समूद्राति...पे०...। 

(२९) जानं भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? राजगहें पञ्चत । क-भार्भा ति? 
देवदत्तं आरन्भ । किरिम वत्थुरिमि ? देवदत्तो जानं भिक्खुनीपरिपाचितं 
पिण्डपातं भुञ्जि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छनं आपत्तिसमुढानानं एकेन समुडानेन समुद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समूद्राति, न बाचतो ...पे०...1 


१. उदायि -स्या०, रो० ! २. अभिष्हन्स्स ~ म०। ३. भिवलुनिपरिपाचितं ~ म० । 
४. परिभूञ्जि -रो०। 





- १,१९.५ | कतस्यपञ्यत्तिवारो २९ 


(३०) भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं प्ञ्जत्तं। कं आरन्मा 
ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ ! किसिमिं वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उदायी भिक्खुनिया सद्धिं एको एकाय रहौ निसज्जं कप्पेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन 
समुदाति - कायतो श्व चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो ...पे० 

ओवादवग्गो ततियो । 


(३१) ततुत्तरि' आवसथपिण्डं भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरन्भा ति? छञ्बग्गियें 


भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ? छन्बग्गिया भिक्ख्‌ अनुवसित्वा ˆ 


अनुवसित्वा आवसथपिण्डं भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति, 
एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदुएनानं दीह सम्‌दुानेहि समूद्राति 
एटढकलोमके ..पे ०... 


(३२) गणभोजने पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? राजगहे 
पञ्चत्तं। क आरन्मा ति ? देवदत्तं"जारब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
देवदत्तो सपरिसो कुलेसु विञ्व्नापेत्वा विञ्च्यपेत्वा भुञ्ज, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, सत्त अनुपञ्ज्यत्तियो । छन्नं आपत्ति 
समुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुढ़ातिं एठकलोमके ...पे ०... 


(३३) परम्परभोजनें पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति? 
वेसालियं पञ्च्यत्तं। कं जारन्भा ति? सम्बहुरे भिक्खू आरम्भ, 
किंस्मि वत्थुरिमि ? सम्बहुला भिक्सू अञ्ञ्यत्र निमन्तिता अज्च्त्र 
भूच्जिसु, तस्मि वत्थुरस्मि) एका पञ्त्ति, चतस्सो अन॒पञ्ञत्तियो ! 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहि समुद्ाति कठिनके --.पे 


(२४). द्ि्तिपत्तप्रे' पृवे पटिग्गहेत्वा ततुत्तरि परिग्गण्हन्तस्स 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्व्यत्त । कं आरन्भा ति? 
सम्बहुरे भिक्खू आरन्म । किस्मि वत्थूर्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू 
न मत्तं जानित्वा 'पटिगगहेसू, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं छहि समुदुानेहि समूदाति ...प ०... 


१. तदुर्तार -सी०; तदुक्त -स्या०, रो०। २. तिस्सो -स्या०, रो० । ३. दर्तिपत्त - 
पूरे ~ म०। 


छा 
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(३५) भृत्ताविना पवारितेन अनतिर्तिं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा भूञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्चत्तं । कं आर्मा ति ? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सम्बहूला भिक्खू भुत्तावी पवारिता अञ्जत्र भुच्जिसु, तस्मि 

5 वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदराननं 
द्वीहि समुदानेहि समूष्राति कठिनके .पे०..1 

(३६) भिक्खु भृत्तावि पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा 
मोजनीयेन वा अभिहट्ढु' पवारेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ! 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? अञ्ज्तरं भिक्खू आरन्म। 

19 ~ किस्म वत्थुस्मि ति ? अञ्व्यतरो भिक्खु भिक्खुं भुत्तावि पवारितं अनति- 
रित्तेन भोजनीयेन अभिहट्ट्‌ं पवारेसि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्च्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमद्रानानं तीहि प्रमुदरानेहि समृदाति ..प१० 

(३७) विकाङे खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 

५ सत्तरसवग्गिये भिक आरन्म ° किस्मि वत्थुर्मि ति? सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू विकार भोजनं मुख्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समृद्रानेहि समुद्वाति एठकलोमके ...प०...। 

(३८) सन्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भा ति 

ॐ आयस्मन्तं बेलद्रुसीसं' आरढ्भम । किस्म वत्थुस्मि ति ? ायस्मा बेलदु- 
सीसो सक्निधिकारकं भोजनं भुञ्ज, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छक्र अपतिसमूदरानानं द्वीहि समुदुानेहि समुदाति एठकलोमके ...पे ०... 

(३९) पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्यापेत्वा मुञ्ज- 

न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्मा 

% ति 7 छन्बग्गिये भिक्खू आरज्म । किरिमि वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया 
भिक्षू पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुच्जिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति 2 + छन्नं आापत्ति- 
समूद्रानानं चतूहि समुदरानेहि समुद्राति ...प१० 





१~ १. खादनिथं वा मोजनियं -रो०। २. गिद्दर - रो०। ३. बेरुदटिीसं - सी०; 
वेलूुपीसं ~ स्याऽ। 
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(४०) अदिच्नं मुखद्वारं आहारं आहरन्तस्स' पाचित्तियं कत्थ 
पञ्यत्तं ति? वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? अञ्जतरं 
भिक्खु आरब्भम । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरो भिक्खु अदिन्न 
मुखद्वारं आहार आहरि , तस्मि बत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुढानेहि समृदाति एलक- 
लोमक ...पें०...1 * 

भोजनवग्गो चतुत्थो । 


(४१) अचेलकस्स वां परिब्बाजकस्स वा परिव्बाजिकाय वा 


सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तस्स पाचचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं 


ति? वेसालियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं आनन्दं 
आर्भ। किस्म वत्थुस्मि ति? आयस्मा आनन्दो अजञ्ब्यतरिस्सा 
परिग्बाजिकाय एकं मज्जमानो दवे पूवेग्यदासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति एकक- 
लोमके ...पे ०... 

(४२) भिक्खुं “एहावृसो, भामं वा निगमं वा पिण्डाय पवि- 
सिस्सामा ति तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । कंआरन्भा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरग्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्खुं “एहावृसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा" 
ति, तस्स अदापेत्वा उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समुदानेहि समृद्राति ...पे०... 

(४३) सभोजने कूर अनुपखज्ज निसञ्जं कप्पेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं । क आरन्भा ति ? आयस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपत्तं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो संभोजनं कुरू अनुपखज्ज निस॑ज्जं कप्पेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदुानेन 
समृद्धाति - कायतो, च चित्ततो च समृदराति, न वाचतो ...पै०...। 

(४४) मातुगामेन सदधि रहो परिच्छन्ने आसने निसज्जं कष्पे- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति  सावत्थियं पञ्ञत्तं 1 कं आरब्भा 


१. आहरेन्तस्य - रो०। २. आहरेसि -स्या०; आदहारेसि -रो०; आहारेसी -सी°। 


10 
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ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपत्तं आरन्म । किस्म वत्थुस्मि ति { 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि रहो पटिच्छसे आसने 
निसज्जं कप्पेसि, तरसिमि वत्थूस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं एकेन समुदानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, 


5 त्‌ वाचतो ...पे०...। 


(४५) मातुगामेन सदधि एको एकाय रहा निसञ्जं कप्पेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्त ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा 
ति ? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं आरन्म ¡ किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसज्जं 


6 कप्पेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छनं आपत्तिसमद्रानानं 


15 


%‰0 


1 


एकेन समदरानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो च समृदुाति, न वाचतो 
प्९...1 

(४६) निमन्तितेन सभत्तेन सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा पुरेमत्त' 
पच्छाभत्तं' कुसु चारित्तं आपज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
राजगह पञ्चयत्तं। कं आरज्भा ति? आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं 
आरग्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो निम- 
न्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं' पच्छाभत्तं' कुरेसु चारित्तं आपज्जि 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, चतस्सो अनुपञ्च्यत्तियो । छन्नं 
आपत्तिसमूदढानानं द्वीहि समुदानेहि समूद्राति कठिनके' ...पे० 

(४७) ततुत्तरि भेसज्जं विञ्ज्यापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति ? सक्कंसु पञ्व्यत्तं। कं आरम्मा ति? छन्बग्गिये भिक्व्‌ आरन्भ। 
किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्लू महानामेन सक्केन “अज्जण्हो,* 
भन्ते, आगमेथा' ति वृच्चमाना नागमेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति*! छन्न आपत्तिसमुदानानं छहि समुद्रानेहि समुदराति ...पै ०... 

(४८) उय्युत्त सेनं दस्सनाय गच्छन्तस्स पाचिक्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति ? छब्बग्गिये भिक्खू आरम्भ । 
किर्मि वत्युस्मि ति † छब्बग्गिया भिक्खू उय्युत्तं सेनं दस्सनाय अगमंसु, 


१ १.पूरमत्तं वा पच्छनमित्तं वा-सी०, स्या०। २- २. पुरेमत्तम्पि पच्छामत्तम्मि ~ 
सी०। ३. कथिनके -म०। ४. अज्जुष्टो - सी०, स्या०, रो०। ५, एका पञ्भत्ति एका 
अनुप्पञ्जत्ति -स्या०। 


७, 34, 
२, 2 


ॐ 
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(५४) अनादरिये पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? कोसम्बियं 
पञ्च्यत्तं । कं आरम्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? आयस्मा छन्नो अनादरियं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
प्ञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌द्वानानं तीहि समूदानेहि समुहाति .-.पे०..। 

(५५) भिक्स भिसापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? छव्बग्गिधै भिक्खू आरन्भ। 
किरम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्लू भिक्खुं भिसपेसु, तस्मि 
वत्थूरिम। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समूदरानेहिं 
समुदाति ...पे०..। 

(५६) जोति समादहित्वा विसिब्बेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति ? भग्गेसु पञ्व्नत्तं। कं आरव्मा ति? सम्बहुरे भिक्स 
आरल्भ । किररिम वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू जोति समादहित्वा 
विसिब्बेसु, तस्मि वत्थुरस्मि। एका पञ्ञत्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो । छन्न 
आपत्तिसमुद्ानानं छहि समुदुानेहि समृदाति ...प१०.. 

(५७) ओरेनद्वमासं' नहायन्तस्स पाचित्तियं कत्थ प्ञ्च्यत्तं 
ति? राजगहे पञ्त्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुरे भिक्खू आरन्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू राजानं पि पस्सित्वा न मत्तं 
जानित्वा नहायिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति, छ अनुपञ्ज- 
तियो ! सब्बत्थपञ्च्त्ति, पदेसपञ्ञत्ती ति ? पदेसपञ्जत्ति। छं 
आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समूदधानेहि समुद्राति एठकलोमके ...पे ०... 

(५८) अनादियित्वा' तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अञ्व्यतरं दुग्बण्ण- 
करणं नवं चीवरं परिभुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं र्भा ति? सम्बहुके भिक्खू आरम्भं । 
किस्मि वत्थुर्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू अत्तनो चीवरं न सञ्जानिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदुाननि द्वीहि समुद्रा 
नेहि समदाति एककलोमकं ...पे ०... 

(५९) भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणे- 
रस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विक्प्पेत्वा अध्पच्चुद्धारणं' परि- 
भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं 


१, ओरेनडमासं - स्या! २. न्हायन्तस्स ~ स्या०, रो०! ३, अनादयित्वा - स्या०। 
ॐ अप्यच्वृद्धारक ~ स्या०; अपृच्चुद्धारकं - सी०, रो०। 
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आर्मा ति ? आयस्मन्तं उवनन्दं सक्ययुत्तं आरम्भ । किस्म वल्थुंस्मि 
ति? आयस्मा उपनन्दो सक्यपुकत्तो भिक्सुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा 
अप्पच्चुद्धारणं परिभुञ्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदुानेहि समृति कठिनके -..पे ०... 

(६०) भिक्सुस्स पत्तं वा चीवरं वा निंसीदनं वा सुचिधरं वा 5 
कायबन्धनं वा अपनिधेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्चनत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्च्त्तं। कं जारव्भा ति? छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खूनं पत्तं पि चीवरं पि अपनि- 
घेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति! छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि 
समुदुानेहि समुदाति -..प०...1 10 

, सुरापानवग्गो छदो । 

(६१) सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तस्स पाचित्तियं कत्य 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरम्भा ति ? आयस्मन्तं 
उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी' सञस्चिच्व 
पाणं जीविता वोरोपेसि, तस्मि कत्थूर्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्न 
आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समद्ानेहि समृदाति ...प१०...1 12 

(६२) जानं सप्पाणकं उदक परिभुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। *कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये 
भिक आरञ्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्ु जानं 
सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्न 
आपत्तिसमृद्ानानं तीहि समुद्रानेहि समृटाति ...प०...1 20 

(६३) जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पून कम्माय उक्कोटेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरन्मा ति! 
छञ्बग्गिये भिक्खु आरल्म । किस्मि वत्थुस्मि ति छन्बग्गिया भिक्ख्‌ 
जानं यथाधस्मनिहताधिकरणं पुन कम्माय उक्कोदृस्‌, तस्मि वत्थुस्मि | 
एका पञ्ञत्ति! छत्रं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समूद्रानेहि समृदाति ॐ 
श पे ७... 

(६४) भिक्छुस्स जानं दुट्टल्लं आपत्ति परटिच्छादेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्य पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं 1 कं जारब्भा ति 7 अञ्न- 
तरं भिक्ं आरन्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? अञ्च्क्तरो भिक्ु भिक्खुस्स 


१. उदायि-स्या०, रोऽ! २. नीहताधिकरणं ~ स्या०। 
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जानं दुट्टुल्छं आपत्ति पटिच्छादेसि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति] 
छन्नं आपत्तिसमदानानं एकेन समुदानेन समुदराति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समृद्राति ...प१०... 

(६५) जानं उनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्य प्ञ्च्यत्तं ति? राजगहे पञ्जत्तं। क आरव्मा ति ? सम्बहुके 
भिक्खू आरन्म । किंसिमि वत्थुर्मि ति 7 सम्बहुल्छ भिक्खू जानं ऊन- 
वीसतिवस्सं पुग्गरुं उपसम्पादेसू, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समदुानेहि समृद्राति ...प१०...। 

(६६) जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानसग्गं पटिपज्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा 
ति ? अञ्ज्तरं भिक्खुं आर्म। किरस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्नतरो 
भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति। छनं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समूद्रानेहि 
समृद्राति ~ सिया कायतो च चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो; सिया 
8 कायतो च वाचतो च चित्ततो चसमूद्राति ...पे०...। 

(६७) मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ प्ञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्भाति ? 
अञ्जतरं भिक्लं आरन्भ । किस्म वत्थुर्मि ति ? अञ्ज्तरो भिक्स 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जि, तरिमि वत्थुरिमि। 

% एका पञ्ञत्ति छन्नं आपत्तिसमुदरानानं चतूहि समुदानेहि समृदाति 
प ०...) 

(६८) पापिकाय दिद्टिया यावततियं समनुभासनाय न॒ पटि- 
निस्सज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं । कं 
आरन्भा ति ? अदं भिक्खुं गद्धबाधिपु्बं आरब्म । किर्रिम वत्थुस्मि 


1 


 % ति? अरिट्ठो भिक्खु गद्धबाधिपुब्बो पापिकाय दिङ्ना यावततियं 


समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जि, तरिम वत्थुररिम। एका पञ्च्यत्ति। 
छन्न आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समुद्राति। कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदाति ...पे०... । 
(६९) जानं तथावादिना भिक्छुना' अकटानुधम्मेन तं दिह 
ॐ अप्पटिनिस्सटुनं सद्धि सम्भुञ्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? 
१ अद्दिन भिक्बुना-सी अद्धिन मिक्डुना ~-सी०। 


१.१.५ ] कत्यपञ्ञत्तिवारो ३७ 


सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरभ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू जानं तथावादिना अरिट्ठेन 
भिक्खुना अकटानुधस्मेन तं दिह अप्पटिनिस्सद्ेन सदधि सम्भुल्जिसु, 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदरा- 
नेहि समुढ़ाति ...पे०...1 

(७०) जावं तथानासितं समणुदैसं उपरूपेन्तस्स पाचित्तियं 
कृत्थ प्ञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरब्भा ति? छम्ब- 
ग्गिये भिक्खू आरल्भ। किरस्मि वत्थुर्मि ति? छब्बग्गिया भिक्ल्‌ 
जानं तथानासितं कण्टक ' समणुदेसं उपलपिस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका 


पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमृद्ानानं तीहि समृद्धानेहि समद्राति ...पे०...1 - 


सप्पाणकैवग्गो सत्तमो । 

(७१) भिक्वूहि सहधम्मिक्‌ वुच्चमानेन “न तावाहुः 
आवुसो, एतस्मि सिक्ापदं सिक्विस्सामि याव न अज्जं भिक्खु व्यत्तं' 
विनयधर परिपुच्छिस्सामी'" ति भणन्तस्स पाचित्तियं कत्थ प्ञ्च्यत्तं 
ति ? कोसम्बियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्भ्र ति? जायस्मन्तं छन्नं जारन्भं । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? जायस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिकं वृच्वमानो 
“न तावाह, आवुसो, एतस्मि सिक्खापदं सिक्छिस्सामि याव न अज्ज्मं 
भिक्खु ब्यत्तं विनयधरं परिपृच्छिस्सामी' ति भणि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं तीहि समृद्धानेहि समृद़ाति 
.""प०..। 

(७२) विनयं विवण्णेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्भा ति? छन्बम्गिये भिक्खू आरभ । 
किस्मि वत्थूस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्खू विनयं विवण्णेसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समदुानेहि 
समुदुाति ...पे व्ट.। ८ 

(७३) मोहनक पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्चयत्तं । कं आरलब्भा ति ? छञ्बग्गिये भिक्खू जरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? छन्बगििया* भिक््‌ मोहेसु, तस्मि वत्थुरसिमि! एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमदानानं तीहि समुद्रानेहि समद्राति ..पे०... 


१. कण्डकं ~ स्या०, रो०।! २. वुच्वमानो - सी ०1 ६. व्य्तं - सी०। ४. परि- 
पुच्छामी ष्च स्पा०४ रोऽ | 
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(७४) भिक्खुस्स कुपितेन अनत्तमनेन पहारं देन्तस्स पाचित्तिय 
कत्थ प्ञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? छन्ब- 
ग्गिये भिक्स ार्भ । किस्म वत्थुररिम ति? छव्बग्गिया भिक्स 
कुपिता अनत्तमना भिक्ूनं पहारं अदसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 

४ पञ्चजत्ति) छन्नं आपत्तिसमद्ानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति - कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०..1 

(७५) भिक्खुस्स कुपितेन अनत्तमनेन तलसत्तिक उग्गिरन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आर्भाति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किरम वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्स 

9 कुपिता अनत्तमना भिक्खूनं तकसत्तिकं उगगिरिसु, तिम वत्थुस्मि ¦ 
एका पञ्च्मक्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राव्रि, न वाचतो ...पे०... 

(७६) भिक्खुं अमूलकेन सङ्खादिसेसेन अनुदध॑सेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्भा ति? छब्ब- 

५ ग्गिये भिक्खु आरम्भ । किरम" वत्थुर्मि ति ? छञ्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खुं अमूलकंन सङ्कादिसेसेन अनुद्धंसेसु, तस्मि वत्थुर्मि। एकां 
पञ्व्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमृदानानं तीहि समदुनेहि समृद्राति ...प ०... 

(७७) भिक्खुस्स सञ्िच्च कुक्कूच्चं उपदहन्तस्सः पाचित्तियं 

कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? छन्ब- 

% ग्गिये भिक्छू आर्म । किस्म वत्थुरिमि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्सूनं सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहिसु, तस्मि वत्थुर्मि! एका पञ्चत्ति | 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदुानेहि समृद्राति ...पे०... 

(७८) भिक्लूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उप- 
स्सुति तिदट्रन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं 

% आरज्मा ति ? छन्बनिये भिक्खू आरज्भ । फिरिम वत्थुस्मि ति ? छब्ब- 
ग्गिया भिक्खू भिक्खूनं मण्डनजातानं कलहुजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति 
तिद्रहिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं .आपत्तिसमुदानानं 
दीहि समूद्रानेहि समुद्राति ~ सिया कायतो च चित्ततो च समृद्ाति, 
न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०..। 





१. उप्पादेन्तस्स -स्या०! २, तिदटसु -स्या०, शोऽ। 


१.१.५1 कस्यपञ्डत्तिवारो ३९ 


(७९) धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खिय्यनधम्मं' 
आपज्जन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। 
कं आर्भा ति? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? 
छञ्बग्गिया भिक्खू धस्मिकानं कम्मानं छन्नं दत्वा पच्छा खिय्यनधम्मं 
आपज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छच्रं आपत्तिसमुद्रानानं 
तीहि समृद्रानेहि समुदराति ...प१० 

(८०) सङ्खं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उद्रा- 
यासना पक्कमन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । 
क्‌ आर्भा ति ? अञ्जतरं भिक्ख्‌ आरन्म। किरस्मि वत्थुस्मिति? 


अञ्व्यतरो भिक्खु सङ्घं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 


उदरायासना पक्कामि, तिमि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समृदानानं एकेन समूद्रानेन समूढ़ाति -> कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समूदाति ...प०...1 

(८१) समग्गेन सङ्खन चीवरं दत्वा पच्छा सिय्यनधम्मं आपज्ज- 
न्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? राजगहे पञ्च्यत्तं। कं आरब्मा 
ति? छन्बग्गिये भिक्ख्‌ आरभ । किरम वत्थुर्मि ति? छन्बम्गिया 
भिक्खू समग्गेन सङ्घेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जिसु, 
तस्मि वत्थूर्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्न अ पत्तिसमदानानं तीहि समुदरा- 
नेहि समूदाति ...प१०..-. 

(८२) जानं सङ्किकं लाभं परिणतं पुर्गलस्स परिणामेन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ प्ञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरन्मा ति? 
छन्नग्गिये भिक्खू आरन्भ । किरिम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्वू 
जानं सङ्किकं लोभं परिणतं पुम्गलस्स परिणामेस्‌, तस्मि वत्थुरिमि । 
एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समृद्धाति 

प्०...। 
सहधम्मिकवग्गो अदुमो 1 


(८३) पुत्बे अप्पटिसंविदितेन रञ्यो अन्तेपुरं पविसन्तस्स 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पज्नत्तं। कं आरन्भा 
ति? आयस्मन्तं आनन्दं आरम्भ । किस्मि वल्थुस्मि ति? आयस्मां 


१, दीयधम्मं ~ रो°; खौयनषम्मं ~ म५, स्या०। २५ सावत्थिया ~प्ी°, स्या०, रो०। 
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आनन्दो पुञ्बे अप्पटिसंविदितो रज्मो अन्तपुरं पाविसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छच्चं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुडुानेहि 
समूट्राति कठिनके ...पे०..। 

(८४) रतनं उग्गण्हन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति 7 
सावत्थियं प्जञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? अञ्ज्यतरं भिक्लु आरम्भ) 
किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरो भिक्खु रतनं उग्गहेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, द्वे अनुपञ्जत्तियो । छ्रं आपत्तिसमुढा- 
नानं छहि समृद्रानेहि समूद्राति ...प०...। 

(८५) सन्तं भिक्ख अनापुच्छा विकारे गामं पविसन्तस्स 


` पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरन्भाति? 


छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि ति 7 छब्बग्गिया भिक्खू 
विकारे गामं पविरसिसु, तसमि वल्थुर्मि। एका पञ्जत्ति, तिस्सो 
अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समृद्रानेहि समूद्ाति 
कृठिनके ...पे ०... 

(८६) अहमयं वा दर्न्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं कारा- 
पेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति † सक्केसु पञ्जत्तं । कं आरन्भा 
ति ? सम्बहुे भिक्लू आरम्भ । किरम वल्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू 
न मत्तं जानित्वा बहू सूचिधरं विञ्जपेसु, तरसिमि वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्यति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि ससद्रानेहि समृद्राति ...पे ०... 

(८७) पमाणातिक्कन्तं मञ्चं वा पीठं वा कारपेन्तस्स पाचि- 
तियं कृत्य पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति? 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं आरज्भ । किस्म वत्थुर्मि ति ? आयस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो उच्चे मञ्चे सयि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुदरानानं छहि समुद्रानेहि समूद्ाति ..पे०.. 

(८८) मञ्शं वा प्रीठं वा तूलोनद्धं कारपेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति ? छन्बग्गिये 
भिक्ू आरब्भ। किस्मि वत्थुरिम ति ? छब्बग्गुया भिक्सू मञ्नवं 
वा पीठ वा तूखोनद्धं कारापेसू, तिम वत्थुस्मि! एका पञ्च्यत्ति। छन्न 
भपत्तिसमुदरानानं छि समूदरानेहि समद्राति ..पे०..५ 


१. सन्तं भिक्वुं अनापुच्छा विकार -स्या०।. 
। 
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(८२) पमाणातिक्कन्तं निसीदनं कारपेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्मा ति? छल्बरग्गिये 
भिक्खू आरन्भ। किरिम वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू अप्पमाणि- 
कानि निसीदनानि धारेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ््त्ति, एका 
अनुपञ्च्त्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुद्रानेहि समुढाति ...प१०...। 

(९०) पमाणातिक्कन्तं कण्डप्पटिच्छादि कारपेन्तस्स पाचि- 
तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्बत्तं। कं आरन्भा ति? 
छढ्बग्गिये भिक्खू आर्म । किस्मिं वत्थुरिमि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू 
अप्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छश आपत्तिसमद्रानानं छहि समुद्धानेहि समृदाति --.पे०..। 

(९१) पमाणातिक्कन्तं वस्सिकसाटिक कारापेन्तस्स पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जक्तुं। कं आरब्भा ति ? छल्बग्गिये 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि त्ति? छन्बग्गिया भिक्ु 
अप्पमाणिकायो वस्सिकसारिकायो धारेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छलं आपत्तिसम्‌द्रानानं च्बहि समृदानेहि समुद्राति ...पे०...। 

(९२) सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेन्तस्स पाचित्तियं कत्थ 
पञ्जत्तं॑ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं 
नन्दं आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ?* आयस्मा नन्दो सुगतचीवरप्प- 
माण चीवरं धारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं छदि समुदानेहि समुदाति ...पे०... 

राजवस्गो नवमो । 


तस्युहानं 

मुसा ओमसपेसुञ्ज्नं , पदसेय्याः च इत्थिया । 

अञ्जूत्र विञ्लुना भूता, इुदट्टुल्छापत्ति खणना' ।। 

मूतं* अजञ्व्याय उज््ञायि मचञ्चो सेय्यो च॑ वुच्चति । 

पुब्ब निक्कडुनाहच्च^, द्वारं सप्पाणकेन च॥ 
१. कारापेषूं ~ स्या०। २. कण्ड्पटिच्छादि ~ सी ०, स्या०, रो०। ३. ओमसपेसुञ्मा - 
सी °; ओमसपेसुञ्मे - रो०। ४-४. पदसेय्या च इत्थियो - रोऽ ; पदसो द्वे निपज्जना - सी ०, 
स्या०। ५. देसना रोचना चेव दुदटुल्लापत्ति खणना - सी ०; देसना रोचना चैव दुटल्ल पठवी 


खणे ति -स्या०। ६. ६. भूतञ्जवादउज्ज्ञायि - सी०1। ७. सेष्या - सी ०, रो०। ८-८. पन्न- 
निक्कडूनाहच्च - सी ०, रोऽ । 
६ 


। $ 
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असम्मता  अत्थङ्खते, उपस्सयामिसेन च । 
ददे सिन्बे विधानेन, नावा भुञ्जेय्य एकतो ॥। 
पिण्डं गणं परं पूवं, पवारितो पवारितं। 
विकारं सन्निधि खीरं, दन्तपोनेन ते दस॥ 
5 अचेरुकः उय्योखज्जः, पटिच्छन्नं रहेन च। 
निमन्तितो पच्चयेहि, सेनावसनुय्योधिक । 
सुरा अङ्गुलि हासो च, अनादरियं च भिसनं' । 
जोति नहान दुग्बण्ण, सामं अपनिधेन च॥। 
सञ्चिच्चदककम्मा च, दुट्टुल्लं  उऊनवीसति । 
10 थेस्यदत्थिजवदेसं, संवासे नासितेन च॥ 
सहधम्मिकविक्खा, मोहो पहारेनुग्गिरे । 
अमूलकं च सच््चिच्च, सोस्सामि खिय्यपक्कमे ।। 
सङ्खेन चीवरं दत्वा, परिणामेय्य पुग्गले। 
रञ्व्ं च रतनं सन्तं, सूचि मञ्चो च तूकिका । 
16 निसीदनं कण्डच्छादि, वस्सिका सुगतेन चा ति ॥ 


तेसं बरगातं उदानं 


मुसा भूताः च ओवादो, भोजनाचेरकेन च । 
सुरा सप्पाणका धम्मो, राजवम्गेन ते नवा ति॥ 


वाटिदेसनीयानि 


६. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्ाय हत्थतो . खादनीयं" वा 

% भोजनीयं वा, सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जन्तस्स पारिदेसनीयं" कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? अञ्च्यतरं 
भिक्खुं आरन्म । किस्मि वत्थूरिम ति ? अञ्जतरो .भिक्खु अञ्ज्ाति- 


१-१. अचेरुकानुपखज्ज ~ सी °, रो० । २. सेनावसतुय्योधिकः ~ सी ०। ३. भिसना - 
सी०, रोऽ । ४-४. जोति नहानेन दुब्बण्णे ~ रो०। ५. भूतं - स्या०। ६-६. खादनियं वा 
मोजनियं वा - रो०1 ७ पाटिदेसनियं - रो०। 
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काय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्राय इत्यतो आमिसं परिग्गहेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमदरानानं द्वीहि समृद्रा- 
नेहि समुद्राति - सिया कायतो समृद्भाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०... 

(२) भिक्खुनिया वोसासन्तिया न॒ निवारेत्वा मुञ्जन्तस्स 
पारिदेसनीयं कत्थ पैञ्वत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं ¦ कं जरन्भा ति? 
छबनग्गिये भिक्खू आरल्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्वत्ति। 
छनं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समूद्रानेहि समूद्राति - सिया कायतो च 
वाचतो च समूदभाति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च वचित्ततो 
च समुदाति ...पे०.. । 

(३) सेक्वसम्मतेसु" कुखेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
परिगगहेत्वा भुञ्जन्तस्स पाटिदेसनीयं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहुरृ भिक्खू आरन्भ । किरिम वत्थुस्मि 
ति? सम्वहुखा भिक्खू न मत्तं जाचित्वा पटिग्गहेसु, तस्मि वत्थुस्मिं। 
एका पञ्चत्ति, द्रे अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं द्वीहि 
समुद्रानेहि समृदाति - सिया कायतो समुद्राति, न वाचतो न चित्ततो ; 
सिया कायतो च चित्ततो च समुदरालि, न वाचतो ...पे०...1 

(४) आरञ्जकसु सेनासनेसु पुम्बे अप्पटिसंविदितं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा अज्क्ारामे सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तस्सं पाटिदंसनीयं 
कत्थ पञ्वत्तं ति ? सक्केसु पञ्जत्तं । कं आारन्भा ति? सम्बहुले 
भिक््‌ आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति) सम्बहुला भिक्खू जारामं 
चोरे पटिवसन्ते नारोचेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्व्यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदरानेहि समूदाति - 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्ाति, न चित्ततो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...प०.. 


6 तस्पुहानं 
अञ्व्यातिकाय वोसासं, सेक्ठआरजञ्व्केन च । 
पाटिदेसनीयाः चत्तारो, सम्बुद्धेन पकासिता ति।। 
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सेखियानि 


७. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता सम्मासम्बुद्धेन 
अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तेन' निवासेन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खू 
पुरतो पि पच्छतो पि ओलम्बेन्ता निवासेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्वानानं एकेन समुद्ानेन समुद्राति - कायतो 
च चित्ततो च समुद्रात, न वाचतो ...पे ०... 

(२) अनादरियं परटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तेन 
पारुपन्तस्स दुक्रकटं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं 
आरन्भा ति ? छब्बग्गिये भिक्खू आरज्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छन्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि पन्छतो पि ओलम्बेन्ता पारुपिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुद्रानेन 
समुदराति - कायतो चं चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...प०..। 

(३) ` अनादरियं पटिच्व कायं विवरित्वा अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०...एका पञ्च्यत्ति । एकेन समूद्रानेन समूदाति ~ कायतो 
चं चित्ततो च समुदाति, न वाचतो...पे०...1 

(४) अनादरियं पटिच्व कायं विवरित्वा अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कटं ...पे०...एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..-पे०...। 

(५) अनादरियं परटिच्च हत्थं वा पादं वा कीटठढापेन्तेन 
अन्तरघरे गच्छन्तस्स दुक्कटं ...पे०...एका पञ्चयत्ति। एकेन समुदानेन 
समूद्राति ~ कायतो च चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो...पे० .. 

(६) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कीढ्पेन्तेन अन्तर- 
धरं निसीदन्तस्स दुक्कटं ...पे०.. एका पञ्जत्ति। एकेन समुदानेन 
समुदाति - कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ..पे०... 

(७) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओखोक्रेन्तेन अन्तरधरे 
गच्छन्तस्स दुक्कट „पे ०... एका पञ्ञत्ति एकेन समुदानेन समृद्राति - 
कायतो च चित्ततो च्‌ समुद्ात्ति, न वाचतो ...पे०..। 


१. ओकरुम्बन्तेन - सी०। 
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(८) अनादरिय पटिच्च तहं तह ओखोकेन्तेन अन्तरघरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कट ...प०...एका पञ्जत्ति । एकेन समुदुानेन समद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(९) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...प०...एका पञ्ञ्यत्ति। एकेन समुद्रानेन समद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समूद्राक्ति, न वाचतो ...पे०...। 

(१०) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं ...पे०...एका पञ्जत्ति। एकन समृदानेन समुद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०...। 

परिमण्डलवम्गो पठमो । 


(११) अनादरियं पटिच्च उज्जग्धिकायः अन्तरघरे 
गच्छन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? खावत्थियं पञ्ञत्तं । क आरन्मा 
ति ? छन्नग्गिये भिक्खू आरज्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया 
भिक्खू महाहसितं हसन्ता अन्तरघरे गन््छिसु, तस्मि वत्थुस्मि ¢ एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समदानेन समुद्ाति ~ कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समृदाति ..पे०...। 

(१२) अनादसियं पटिच्च उज्जग्विकाय अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्मा ति ? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किरिमि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
महाहसितं हसन्ता॒ अन्तरघरे निसीदिसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका 
पञ्ञत्ति ¦ छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुदराति ..पे०..। 

(१३) अनादरियं पटिच्च उच्वासहं महासहं करोन्तेन 
अन्तरघरे गच्छन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्ञत्तं ति? सावत्थियं 
पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? छब्बग्गिये भिक्त आरब्भ । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू उच्वासहं महासदं करोन्ता 
अन्तरघरे गच्छसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्नत्ति। छन्न अपत्ति- 
सुदानानं एकेन समृदानेन समूद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समृदराति ...प१०...। 
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(१४) अनादरियं पटिच्च उच्चासहं महासहं क रोन्तेन अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। क 
आरन्भा ति? छब्बग्गिये भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि तिः 
छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासदहं महासदहं करोन्ता अन्तरषरे निसीदिसु, 
तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकंन 
समृदानेन समुदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो शच समूटराति -पे०.. 

(१५) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं --.पे०... एका पञ्ञत्ति! एकेन समुढानेन समुढाति ~ कायतो 
च चित्ततो च समृद्धाति, न वाचतो ...प०...। 

(१६) अनादरियं परटिच्च कायप्पचारकं अन्तरघरे 
निसीदन्तस्स दुक्कटं ...प ०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुद्रानेन 
समूद्राति ~ कायतो च चित्ततो च समुदराति, न वाचतो ...पे०...। 

(१७) अनादरियं पटिच्च बाहृप्पचालक अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्त्ति। एकेन समृदानेन समृद्राति ~ कायतो 
च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो ...पे०.. 

(१८) अनादसियं परिच्च बाहुप्पचालकं अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ि । एकेन समुदुानेन समुद्राति ~ कायतो च 
चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो ...प१०.. 

(१९) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचाखकं अन्तरघरे गन्छन्तस्स 
दुक्कट ...पे ०... एका पञ्ञ्यत्ति । एकन समुद्रानेन समृद्राति ~ कायतो चं 
चित्ततो चं समृदाति, न वाचतो -..पें०... 

(२०) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचारुकं अन्तरधरे निसी- 
दन्तस्स दुक्कट ...पे०... एका पञ्च्यत्ति। एकन समूद्रानेन समुद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०.. 

। उज्जग्िकवग्गो दुत्तियो । 

(२१) अनादरियं पटिच्च खम्भकतेन अन्तरघरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्यत्ति । एकेन समुदानेन समुद्राति। कायतो च 
चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो ...पे०...1 # 

(२२) अनादरियं पटिच्च खम्भकतेन अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं ..पे ०... एका मजञ्त्ति। एकेन समुदानेन समृदाति - कायतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो .-पे०... 
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(२३) अनादरियं पटिच्व ओगुण्ठितेन अन्तरघरं गच्छन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं। कं आरन्भा तिः 
छन्बग्गिये भिक्खू आरल्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
ससीसं पारुपित्वा अन्तरघरे गच्छिसु, तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमद्धानानं एकेन समुद्रानेन समूद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समृदाति, न वष्वतो ..पे०...। 


(२४) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितेन अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ब्यत्तं। कं आरम्भा ति? 
छ्बग्गिये भिक्खू जारन्भ । किरम वत्थूर्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
ससीसं पारुपित्वा अन्तरघरे निसीदिसु, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्व्यत्ति। 
छं अपत्तिसमदानानं एकंन समुदानेन समुदराति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, नं वाचतो ...पे०...। 


(२५) अनादरियं परटिच्च उक्कुटिकाय अन्तरधरे गच्छन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्च्यत्ति। एकेन समुद्रानेन समृदधाति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुदात्ति, न वाचतो ...पे०... 

(२६) अनादरियं परिच्च पल्कत्थिकाय अन्तरघरे निसीदन्तस्स 
दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्ञत्ति! एकेन. समुदानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०... 

(२७) अनादरियं परटिच्च असक्कच्च पिण्डपातं पटिग्गण्ह- 
न्तस्स दुक्कटं ..पे०... एका पञ्च्यत्ति। एकेन समृद्ानेन समुदाति - 
कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचत्तो ...पे०...। 

(२८) अनादरियं परटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन पिण्डपात 
पटिग्गण्ह॒न्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्चत्ति। एकेन समुद्ानेन 
समुदुाति ~ कायतो च चित्ततो च समृद्धाति, न बाचतो ...प०...1 

(२९) अनादरियं पटिच्च सूपञ्जेव बहुं परिग्गण्न्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्चत्ति। एकेन समुद्ानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समुदुाति, न वाचतो ...पे०..५ 

(३०) अनादरियं पटिच्च थूपीकतं' पिण्डपात परिग्गण्हन्तस्स 
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दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुद्रानेन समुद्ाति - कायतो च 


चित्ततो च समृद्भाति, न वाचतो ...पे०...। 
खम्भकतवम्गो ततियो । 


(३१) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जन्तस्सं 
दूककटं ..पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समुदानेन समुदाति - कायतो च 
चित्ततो च समुदुाति, न वाचतो ...पे० 


(३२) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तेन पिण्डपात 
भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्व्यत्ति। एकेन समुदरानन 
समुदाति -कायतो च चित्ततो च समुद्ाति, नं वाचतो ...पे०...1 

(३३) अनादरियं परटिच्च तहं तहं ओमसित्वाः पिण्डपातं 
भुञ्जन्तस्स ॒ दुक्कटं ...प१०... एका पञ्च्यत्ति।! एकंन समुदानेन 
समृद्राति -कायतो च चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो ..पे० 

(३४) अनादरियं पटिच्च सूपञ्जेव बहुं भुञ्जन्तस्सं दुक्कट 

पे०... एका पञ्त्ति। एकेन समूद्रानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो 
च समृद्ाति, न वाचतो ...प०...1 


(३५) अनादसियं परटिच्च ूपकतो ओमदित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्जत्ति ! एकंन समृद्रानेन ससुदराति- 
कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ...पे०...1 

(३६) अनादरियं पटिच्चं सूपं वा व्यञ्जनं, वा ओदनेन परटि- 
च्छादेन्तस्स दुक्कटं ...प१०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समृद्रानेन समद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समद्राति, न वाचतो ..पे०..। 

(३७) अनादरियं पटिच्च सूपं वा ओदनं वा अगिरानोः 
अत्तनो अत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तस्स दुक्केटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरल्भा ति ? छब्बग्गिये भिक्त आरम्भ । 
किस्मि वल्थुस्मि ति  छन्बगिया भिक्खू सूपं पि ओदनं पि अत्तनो 
अत्थाय विञ्ज्यापेत्वा भु्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति, एका 
अनुपञ्व्त्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समृदुनेहि समद्राति - सिया 


१. ओमसन्तेन -स्या०। २ थूपतो -स्या०। ३. व्यञ्जन रसी०। ४. स्या 
पोत्थके नत्थि। 
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कायतो च चित्ततो च समुदुाति, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च 
चित्तो च समृद्राति .पे०.. 

(३८) अनादरियं परटिच्च उज्सानसच््िना' परेसं पत्तं 
ओरोकन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एकापञ्जत्ति। एकेन समुदानेन समुदराति- 
कायतो च चित्तो चं समुद्राति, न वाचतो ...पे०..4 

(३९) अनादरियं पटिच्च महन्तं कबलं करोन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पंञ्व्यत्ति । एकन समूढानेन समूद्राति ~ कायतो च चित्ततौ 
च सम्‌दाति, न वाचतो ...प०... 

(४०) अनादरियं पटिच्च दीघं आरोपं करोन्तस्स॒दुक्कटं 
...पे०...एका पञ्ज्यत्ति । एकेन समृदधानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो 
च समृदुाति, न वाचतो ...प ०... 

पिण्डपातवग्गो चतुत्थो । 

(४१) अनादरियं परिच्च अनाहटे कब मुखद्रारं विवरन्तस्सं 
दुक्कटं ...प०... एका पञ्ञत्ति ! एकेन समृदानेन समुद्राति - कायृतो च 
चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे०...। 

(४२) अनादरियं पटिच्च भृञ्जमानेन सब्बं हत्थं मृखे पक्छि- 
पन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एंका पञ्जत्ति । एकेन समुद्रानेन समदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुद्रात, न वह्वतो ...पे०... 

(४३) अनादरियं पटिच्चं सकबणेन मुखेन व्याहुरन्तस्स दुक्कटे 
कत्थ प्ञ्ञत्तं॑ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? 
छन्बग्गिये भिक्खू आरब्भं । किस्मि वलत्थुरिम ति ? छव्बम्गिया भिक्खू 
सकलेन मुखेन व्याहरिसु, तिमि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति ) छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदरानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो चं 
चित्ततो च समूदाति ...प१०.... 

(४४) अनादरियं पटिच्चं पिण्ड्क्खेपकं , मृञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पञ्च्यत्ति। एकन समद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समृदाति, न वाचतो ..प०..। 

(४५) अनादरियं पटिच्च कबछावच्छेदकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
„पे ०... एका पञ्व्यत्ति । एकेन समृहनेन समद्धाति - कायतो च 
चित्ततो च समुदाति, न वाचतो ..पे०.. 

१. उन्ञ्ञानसञ्भिनो -सी०, रो°। 
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(४६) अनादरियं पटिच्च अवगण्डकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
प०... एका पञ्च्यत्ति। एकेन समृद्वानेन समुदाति ~ कायतो च 
चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो ...पे० 
(४७) अनादरियं परटिच्व हत्यनिद्धनक मभुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
पे०... एका पञ्ञमत्ति । एकेन समुद्रानेन समुदराति - कायतो च 
चित्ततो च समूद्राति, न वाचतो ...पे० 
(४८) अनादरियं पटिच्च सित्थावकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
पे०... एका पञ्च्यत्ति। एकेन समुद्ानेन समुद्भाति - कायतो च 
चित्ततो च समटाति, न वाचतो ...पे०..1 
(४९) अनादरियं परटिच्च जिन्हानिच्छारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
पे०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुदरानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुदाति, न वाचतो ...प१०..। 
, (५०) अनादरियं पटिच्च चपुचपुकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन सम्रदानेन समृदाति - कायतो च चित्ततो 


च समुदाति, न वाचता ...प०...। 
कबद्टवग्गो पञ्चमो । 


(५१) अनादरियं पटश्च सुरुसुरुकारकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
कत्थ प्ञ्जत्तं ति ? कोसम्बियं पञ्ञ्यत्तं । कं आरन्मा ति ? सम्बहुले 
भिक्खू आरम्भ । किरम वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खू सुरुसुर- 
कारकं सीरं पिविसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समूदरानेन समुदाति - कायतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न वाचतो ...पे०...1 

(५२) अनादरियं पटिच्च हत्थनिल्लेहकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 

पे०... एका पञ्ञत्ति । एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...प०...। 

(५३) अनादरियं पटिच्च पत्तनिल्कहकं .भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे०...एका प्ञ्जत्ति। एकन समुद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो 
च समुदराति, न वाचतो -..पे०...1 


१. इत्यनिदूनकं - स्या०। 
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(५४) अनादरियं पटिच्च बओदरुनिल्लहकं भुञ्जन्तस्स दुक्कटं 
...पे०... एका पञ्जत्ति। एकेन समूदरानेन समुद्राति - कायतो च 
चित्ततो च समूदाति, न वाचतो ...प०...। 

(५५) अनादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथारुकं 
परिग्गण्हुन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? भग्गेसु पञ्चत्तं । कं आरन्मा 
ति? सम्बहुरे भिक्खू आरव्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्खू सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं परिग्गहेसु, तस्मि वत्थुररस्म । 
एका पञ्जत्ति। छच्रं अपत्तिसमुदानानं एकन समुद्रानेन समुदराति - 
कायतो च चित्ततो च समृदराति, न वाचतो ...पे०...1 

(५६) अनादरियं पटिच्च ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे 
छड्डन्तस्स दुक्कटं कत्थ पञ्जत्तं ति ? भग्गेसु पञ्जत्तं। कं आरन्मा 
ति ? सम्बहुर भिक्खू आरनब्भ। किस्मिः वत्थूस्मि ति ? सम्बहुला भिक्खू 
ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरधरे छडडसुं, तिमि वत्थुर्मि । एका पञ्जत्ति । 
छलं आपत्तिसमूद्रानानं एकन समद्रानेन समृद्धाति - कायतो च चित्ततो 
च समुद्राति, न वाचतो ...पे०..। 

(५७) अनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटः 
कत्थ पञ्जत्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आर्भा ति? 
छञ्जग्गिये भिक्खू आरन्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खू 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं एकन समूदानेन समुद्राति - 
वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो ...पे०...। 

(५८) अनादरियं पटिच्च दण्डपाणिस्स धम्मं दसेन्तस्स दुक्कटं 
...पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन सम्‌दरानेन समृद्वाति - वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो 
,..पे०...। % 

(५९) अनादरियं पटिच्च सत्थपाणिस्स धम्मं दसेन्तस्स दुक्कटं 
...पें ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं 
एकेन समृदरानेन समद्राति ~ वाचतो च चित्ततो च समदुाति, न कायतो 
.."प्५...। 


१, पानियथालकं - रो०। 
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(६०) अनादरियं पटिच्व आवुधपाणिस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ...प०... एका पञ्चयत्ति, एका अनुपञ्नत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्ा- 
नानं एकेन समृदधानेन समुद्ाति - वाचतो च चित्ततो च समुद्ाति, न 
कायतो ...पे०... 

सुरुसुरुवग्गो शृद्रो । 

(६१) अनादसियं पटिच्च पादुकारुहसकष' देसेन्तस्स दुक्कटं 
..पे०... एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छक्र आपत्तिसमुदुानानं 
एकेन समुदानेन समुद्राति - वाचतो च चित्ततो च समुदराति, न कायतो 
पे 0441. 

(६२) अनादरियं पटिच्च उपाहनारुठहस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ..पे०... एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपज्जत्ति। छन्नं आापत्ति- 
समुदुानानं एकेन समुदरानेन समुहाति ~ वाचतो च चित्ततो च समुदराति, 
न कायतो ...पे ०... 

- (६३) अनादरियं पटिच्च यानगतस्स धम्मं दसेन्तस्स दुक्करं 
...पे०... एका पञ्चत्ति, एका अनूपञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमृदानानं 
एकेन समदरानेन समुदराति - वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो 
०५०. 

(६४) अनादरियं पटिच्च सयनगतस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं 
...पे०...एका पञ्ञ्यत्ति, एका अनुपञ्ज्ति । छन्नं आपत्तिसमद्रानानं 
एकेन समुद्रानेन समुद्राति - वाचतो च चित्ततो च समद्राति, न कायतो 
„नप्र... 

(६५) अनादरियं पटिच्व पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स धम्मं 
देसेन्तस्स दुक्कटं -..पे ०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमृद्रानानं एकेन समूदरानेन समद्राति ~ वाचतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न कायत ...प०...। 

(६६) अनादरियं परटिच्च ॒वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति"। छन्नं आपत्ति- 
समुद्धानानं एकेन समुदुानेन समुदाति - वाचतो च चित्ततो च समृदाति, 
नं कायतो ..पे०... . 


१. पादुकारूग्डहस्स ~ सी ° स्या०, रोऽ । 
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(६७) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितसीसस्स धम्मं दसेन्तस्स 
दुक्कट ...पे ०... एका पञ्च्चत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदटानानं एकन समुदानेनं समृद्राति - वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो ...पे०...। 

(६८) अनादरियं परटिच्चे छमायं निसीदित्वा आसने निसिन्नस्स 
धम्मं देसेन्तस्स दृक्कटं ...पे०... एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। 
छश्च आपत्ति्मुदानानं एकेन समृदानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो 
च समृदाति ...प०...। 

(६९) अनादरियं पटिच्च नीचं आसने निसीदित्वा उच्चं 
आसने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ..पे०... एका पञ्जत्ति, एका 
अनुपञ्व्त्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्ानानं एकेन समृद्रानेन समृदाति - 
कायतो च चित्ततो च समुदाति ...पे8.. 

(७०) अनादरियं पटिच्च ठितेन निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तस्स 
दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं ओपत्ति- 
समुदानानं एकेन समूद्ानेन समुद्ाति -कायतो च चित्ततो च 
समुदाति ...प०.. 

(७१) अनादरियं पटिच्च पच्छरतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स 
भ्रम्मं देसेन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्ज्यत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समुदुानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुद्राति ...प०...। 

(७२) अनादरियं पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तस्स दुक्करं ...पे ०... एका पञ््यत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। 
छं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृदानेन समृदाति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदुाति ...पे०.. ॥ 

(७३) अनादरियं पटिच्च ठ्तेन उच्वारं वा पस्सावं वा 
करोन्तस्स दुक्कटं ...पे०... एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। छनं 
आपत्तिसमुढानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न वाचतो ...पै०...। 

(७४) अनादरियं पटिच्च हरिते उच्चार वा पस्सावं वा खेठं 
वा करोन्तस्स दुक्कटं ...पे ०... एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति। छन्न 
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आपत्तिसमृढानानं एकेन समुदानेन समूद्राति - कायतो च चित्ततो च 
समद्राति, न वाचतो ...पे०.. 

(७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं 
वा करोन्तस्स दृक्कटं कत्थ पञ््त्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । क 
आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्सू आरब्म। किरिमि वत्थुरिमि ति? 
छब्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्सावं पि खेठं पि अकसु, तस्मि 
वत्थुरिमि। एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकेन समुद्रनेन समुद्राति - कायतो च चित्ततो च समुदाति, न 


बाचतो ...पे०..५ 
पादुकवम्गो सत्तमो । 


» तस्सदानं 
परिमण्डल परिच्छन्न, सुसंवृतोक्खित्तचक्खु । 
 उक्ित्तोज्जश्िका सहो, तयो चेव पचालना ॥ 
खम्भं ओगुण्ठितो चेव," उक्कुटिपल्छत्थिकाय' च । 
सक्कच्चं पत्तसञ्नी च, समसूपं समतित्तिक ॥ 
सक्कच्चं पत्तसञ्जीः च, सपदानं समसूपक । 
थूपकतोः परिच्छन्न, विञ्जन्तुज््ानसञ्विना ॥ 
न॒ महन्तं मण्ड द्वारं, सन्बहत्थं न व्याहरे । 
उक्खेपो छेदना गण्डो, धूनं सित्थावकारकं ॥ 
जिन्हानिच्छारके चेव, चपुचपु सुरुसुर। 
हत्थो पत्तो च ओदो च, सामिसं सित्थकेन च 
छत्तपाणिस्स ॒सद्धम्मं, न देसेन्ति तथागता । 
एवमेव ` दण्डपाणिस्स, सत्थञआवृधपाणिनं ॥ 
पादुका उपाहना' चेव, यानसेय्यागतस्स च। 
प्ट्लत्थिका निसिन्नस्स, वेठितोगृण्ठितस्सः च ॥ 





१. सुसंवुतोक्खित्तच्रक्लुना - स्या ०, रो०। २. उक्ठित्तोज्ागिका-रो०! ३ - ३. 
चेव कुटिपल्लत्थिकाय - सी ०, स्या०, रो० ! ४. समतित्थिकं ~ रो०। ५. ूपतो च - स्या०। 
६. धूनं - स्या० 1! ७-७. पदुकरोपाहना - सी०। ८. वेद्धितोगुष्डठितस्स ~ रो०। 
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छमा नीचासने ठाने, पच्छतो उप्पथेन च। 
ठितकेन न कातन्बं, हरिते उदकम्हि चा ति। 


तेसं वग्गानमुहानं 


परिमण्डलउज्जग्धि, खम्भं पिण्डं तथेव च। 
कबठा सुशूसुर च, पादुकन च सत्तमा ति॥ 


§ २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं परिसेवन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? 
मेयुनं धम्मं पटिसेवन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। अक्लायिते' 
सरीर मेयुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते 
सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति थुल्लच्चवयस्स; वदटरकते' मुखे 
अच्छुपन्तं अङ्गजातं पवेसेति, आपत्ति दुक्कटस्स - मेथुनं धम्मं *परि- 
सेवन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

(२) अदिन्नं आदियन्तो कति अपत्तियो आपज्जति ? अदिन्न 
आदियन्तो तिस्सो आपत्तियो ञापज्जति। पञ्चमासकं वा अत्िरेक- 
पञ्चमासकं वा अगण्बनकं अदिन्नं थेय्यसङ्कखातं आदियति, जपत्ति 
पाराजिकस्स; अतिरेकमासकं वा ऊनपञ्वमासकं वा अग्घनकं अदिन्न 
थेय्यसङ्कातं आदयति, आपत्ति थुल्कछच्वयस्स; मासक वा उनमासक 
वा अग्वनकं अदिन्नं थेय्यसङ्कातं आदियति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
अदिन्नं आदियन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 

(३) सच्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता बोरोपेन्तो कति 
आपत्तियो आपज्जति ? सञ्चिच्चं मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेन्तो 
तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । मनुस्सं ओदिस्स ओपा्तं खणति “पपतित्वा 
मरिस्सती"" ति, आपत्ति दुक्कटस्स; पपतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जति, 
आपत्ति युल्लच्चय्स्स; मरति, आपत्ति पाराजिकस्स - सच््चिच्च 
मनुस्सषिग्गहूं जीविता वोरोषेन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो अपज्जति । 


१. अक्वयित-सी०, रो०। २. खयिते-सी०, रो०। ३. वत्तकते ~ रो०; 
विवहूुकते - स्या०। 
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(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपन्तो कति 
आपत्तियो आपज्जत्ति? असन्तं अमृतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्क्पन्तो तिस्सो 
आपत्तियो आपनज्जति। पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्स- 
धम्मं उल्कपति, आपत्ति पाराजिकस्स; "यो ते विहारे वसति सो 
भिक्खु अरहा” ति भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्कच्चयस्सः; 
न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स-असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं 
उल्ल्पन्तो इमा तिस्सो जपक्तियो आपज्जति । 


सङ्खादिसेसा 
२. (१) उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तो कति आपत्तियो 
आपज्जति ? उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तो तिस्सो आपत्तियो 


आपज्जति। चतेति उपक्कमति मुच्चति, अपत्ति सकङ्घादिसेसस्स; 
चेतेति उपक्कमति ने मुच्चति, आपत्ति थुल्लच्वयस्स; पयोगे दुक्कटं । 


` (२) मातुगामेन सद्धि कायसंसग्गं समापज्जन्तो तिस्सो 
आपत्तियो आपनज्जति ! कापेन कायं आमसति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्सः; 
कायेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति .दुक्कटस्स । 


(३) मातुगामं दुटुदुल्लाहि वाचाहि ओभासेन्तोः तिस्सो 
अपत्तियो आपज्जति । वच्च॑मग्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, अपत्ति सङ्खादिसेसस्स; वक्च्वमग्गं पस्सावमग्गं 
ठपेत्वा अधक्खकं उन्मजाणरुमण्डल' आदिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं 
पि भणति, आपत्ति थुल्लछच्वयस्स; कायपटिबद्धं आदिस्स वण्णं पि भणति 


अवण्णं पि भणति, जपत्ति दुक्कटस्स । 


(४) अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, 
आपत्ति सङ्घखादिसेसस्स; पण्डकस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; तिरच्छानगतस्स सन्तिके अत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. ओमासन्तो -स्या० 1! २. उग्भजानुमण्डटं -सी०, रो० । 
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(५) सञ्चरित्तं समापनज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 
परिग्गण्ठाति वीमंसति पच्चाहुरति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; परिम्ग- 
ण्हाति वीम॑सति न पच्चाहरति, आपत्ति थुल्कच्चयस्स; पटिग्गण्हाति 
न वीमंसति न पच्चाहरति, अपक्ति दुक्कटस्स । 


(६) सञ्ाचिकाय कुटि कारापेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; एक" पिण्ड अनागते, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मिं पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स । 


(७) महत्लकं विहारं कारपेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं; एकं पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्कच्चयस्स; तस्मिं पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


(८) भिक्खू जमूरकन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तो तिस्सो 
अपत्तियो आपज्जति। अनोकासं कारापेत्वा चावनाधिषप्पायो वदेति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो 
वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स। 


(९) भिक अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किच्न्विदेसं 
लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तो तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। अनोकासं कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, आपत्ति 
सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारपेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
आपत्ति ओमसवादस्स । 


(१०) सङ्कमेदको भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। मत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि 
कृम्मवाचाहि थुल्कच्चया; कम्मवाचापरियोसानं आपत्ति सङ्घादि- 
सेसस्स । 


(११) भेदकानुवत्तका भिक्खू" यावततिथं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्ता" तिस्सो आपत्तियो आपज्जन्ति। नत्तिया दुक्कट; 
द्वीहि कम्मवाचाद्ि यथुल्लच्वया; कम्मवाचापरियोसानें आपत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 


१-१. एकपिण्डे -स्या०1 २. समनुमासियमाना - स्या०। ३, भिक्ु ~ सी०। 
४. पटिनिस्सज्जन्तो ~ सी०। 
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(१२) दुञ्बचो भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तो तिस्सो आपत्तियो आपज्जति 1 अत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्छच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

(१३) कुरृदूसको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न परटि- 

$ निस्सन्जन्तो तिस्सो अपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि 
कम्मवाचाहि युल्छच्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्कादि- 
सेसस्स । 
निस्सग्गियानिं 


३. (१) अतिरेकचीवरं दसाहं अतिक्कामेन्तो एकं आपत्ति 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं। 


10 (२) एकरत्तं तिचीवरेन विप्पवसन्तो एकं आपातत आपज्जति । 
निस्सम्गियं पाचित्तियं। 


, (३) अकाल्चीवरं पटिग्गहेत्वा मासं अतिक्कामेन्तो एक आपति 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तिय। 

(४) अज्नातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवपेन्तो दे 

25 आपत्तियो आपज्जति। धोवपेति, पयोगे दुक्कटं; धोवापितं निस्सभ्गियं 
पाचित्तियं । 

(५) अञ्वातिकाय भिक्खूनिया हत्यतो चीवरं पटिग्गण्न्तो 
दरे अपत्तियो अपज्जति। गण्हाति, पयोगे दुक्कटं ; गहिते निस्सशयं 
पाचित्तियं । 

% (६) अञ्व्नातक गहपति वा गहपतानि वा चीवरं विज्ब्नपेन्तो 
दरे आपत्तियो अपज्जति । विञ्व्मापेति, पयोगे दुक्कटं ; विञ्जापिते 
निस्सम्गिय पाचित्तियं । 

(७) अञ्व्यातकं गहपति वा गहूपतानि वा ततुत्तरि चीवरं 
विञ्ञ्यापेन्तो दे आपत्तियो अपज्जति। विञ्ज्यापेति, पयोगे दुक्कटं 

% विज्ज्यापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(८) पुब्ब अप्पवारितो अञ्जातकं गहपतिकं उपसङ्कमित्वा 
चीवरे विकष्पं आपज्जन्तो दे आपत्तियो अपज्जति। विकप्पं आपज्जति, 
पयोगे दुक्कटं ; विकप्मं आपन्ने निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


१- एकत -स्या०1 , २. ततृत्तरि-सी०; तदृत्तरि-स्या०, रो०। 
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(९) पम्बे अप्पवारितो अञ्व्यातके गहुपतिके उपसङ्धुमित्वा 
चीवरे विकप्यं आपज्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। विकप्पं आपज्जति, 
पयोगे दूक्कटं; विकप्पं आपन्ने निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१०) अतिरेकतिक्खत्तु चोदनाय अतिरेकछक्त्तु ठानेन चीवरं 
अभिनिष्फादेन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। अभिनिप्फादेति, पयोगे 
दुक्कट ; अभिनिष्फादिते निस्सशयं पाचित्तियं। 

कठिनिवर्गो परमो । 

(११) कोसियमिस्सकं सन्थतं कारपेन्तो दे आपत्तियो आप- 
ज्जति। कारपेति, पयोगे दुक्कषटं; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१२) सुद्धकाठकानं एठकलोमानं सन्तं कारपेन्तो दे 
आपत्तिपो आपज्जति। कारपेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्नियं 
पाचित्तियं। ॥ 

(१३) अनादियित्वा तुलं ओदातानं तुरं गोचरियानं नवं 
सन्थतं कारापेन्तो द्वे आपत्तियो अपज्जति। कारापेति, पयोगे 
दुक्कटं; कारापिते निस्सग्गियं पाचि्तियं। 

(१४) अनुवस्सं सन्थतं कारापेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । 
कारपेति, पयोगे दुक्कटं ; कारापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(१५) अनादिथित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि 
नवं निसीदनसन्थतं कारपेन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। कारपेति 
पयोगे दुक्कट ; कारापिते निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

(१६) एठकलोमानि पटिम्गहत्वा तियोजनं अतिक्कामेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं तियोजनं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतिय पादं अतिक्कामेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१७) ` अजञ्बयातिकाय भिक्बुनिया एठकलोमानि धोवापेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। धोवापेति, पयोगे दुक्कटं; धोवापिते 
निस्सम्गियं पाचित्तियं । | 

(१८) रूपियं पटिग्गण्ह॒न्तो दे आपत्तियो जआपज्जति। 
गण्हाति, पयोगे दुंक्कटं ; गहिते निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

(१९) नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जन्तो दे अषप- 
तियो अपज्जति। समापज्जति, पयोगे दुक्कटं ; समापने निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ¦ 
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(२०) नानप्पकारकं कयविक्कयं समापज्जन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । समापञ्जति, पयोगे दुक्कटं; समापन्ने निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

कोसियवग्गो दुतियो । 

(२१) अतिरेकपत्तं दसाहं अतिक्कामेन्तो एकं आपत्ति 
आपज्जति। निस्सग्गियं पाचित्तियं। । 

(२२) उनपञ्चबन्धनेन पत्तेन अञ्व्यं नवं पत्तं चेतापेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कटं; वचेतापिते 
निस्सम्गियं पाचित्तियं। 


(२३) भेसज्जानि परिग्गहेत्वा सत्ताहं अतिक्कामेन्तो एकं 
अपतत आपज्जति। नतिस्सगिियं पाचित्तियं। 


(२४) अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसन्तो दे आपक्तियो आपज्जति। परियेसति, पयोगे दुक्कटं ; 
परियं निस्सग्गियं पाचित्तियं । . 

(२५) भिक्खुस्स सामं चीवरं ॒दत्वा कूंपितो अनत्तमनो 
अच्छिन्दन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं ; 
अच्छिन्ने निस्सग्गियं पाचित्तियं 4 

` (२६) सामं सुत्तं विञ्व्यापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वाया- 
पन्तो द्वे आपत्तियो अपजञ्जति। वायापेति, पयोगे दुक्कटं ; वायापिते 


` निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


(२७) पञ्बे अप्पवारितो अञ्व्यातकस्स गहपतिकस्स॒तन्त- 
वाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जन्तो द्वे आपत्तियो 
जपञ्जति । विकप्पं आपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; विकपपं आपे निस्समग्गियं 
पाचित्तियं । > 


(२८) अच्चेकचीवरं पटिग्गहेत्वा चीवरकारुसमयं अतिक्का- 
मेन्तो एकं जपति आपनज्जति। नितस्सग्गियं पाचिचियं। 

(२९) तिण्णं चीवरानं अञ्च्यतरं चीवरं अन्तरधरे निक्खि- 
पित्वा अतिरेकछारक्तः विप्पवसन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। निस्स- 


. श्गियं पाचित्तियं। 


श 
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(३०) जानं सद्धिकिं राभं परिणतं अत्तनो परिणामेन्तो दे 
अपत्तियो अपज्जति। परिणामेति, पयोगे दुक्कटं; परिणामिते 
निस्सग्मियं पाचित्तियं । 

पत्तवगगो ततियो । 


॥ पाचित्तियानि 


४. (१) सम्पजानमुसावादं भासन्तो कति अपत्तियो 
अपज्जति ? सम्पजानमुसावादं मासन्तो पञ्च आपत्तियो आपज्जति। 
पापिच्छा इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्कपति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु अमूककेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; “यो ते विहारे वसति सो भिक्खु अरहा"'ति 
भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति दुक्कटस्स; सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं ~ सम्पजानमुसावादं 
भासन्तो इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । । 

(२) ओमसन्तो द्रे आपत्तियोम्भापज्जति । उपसम्पन्नं ओमसति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुक्करस्स । 

(३) पेसुञ्व्नं उपसंहरन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। उप- 
सम्पत्तस्स पेसुञ्जं उपसंहरति, आपत्ति" पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नस्स 
पेसुञ्ज्यं उपसंहरति, आपत्ति दुक्कटस्स ! 

(४) अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। वाचेति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदं आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५) अनुपसम्पश्चेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेन्तो 
दरे आपत्तियो आपज्जति। निपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; निपस्षे जापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(६) मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेन्तो द्रे आथत्तियो अपज्जति । 
निपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; निप्र आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७) मासुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्तो दवे 
आपत्तियो आपज्जति ! देसेति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. उत्तरिद्विर्ततिरत्त -रो०, स्या०; उत्तार द्विरत्ततिरत्तं -सी०) 
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(८) अनुपसम्पत्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं भूतं आरोचेन्तो दव 
आपत्तियो आपज्जति। आरोचेति, पयोगे दुक्कटं ; आरोचिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(९) भिक्खुस्स दुट॒दुल्छं अपतत अनुपसम्पन्नस्स आरोचेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। आरोचेति, पयोगे दुक्कटं; आरोचित 
आपत्ति पाचित्तियस्स। | 


(१०) पयविं खणन्तो द्वे अपत्तियो आपज्जति। खणति, 
पयोगे दुक्कटं ; पहारे पहार आपत्ति पाचित्तियस्स । 
मुसावादवग्गो पठमो । 


(११) भूतगामं पातेन्तो द्वे अपत्तियो आपज्जति। पातेति, 
पयोगे दुक्कटं ; पहारे पहारे अए्पत्ति पाचित्तियस्स । 

(१२) अञ्येनञ्ज्यं पटिवरन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
अनायेपिते जञ्व्यवादके अञ्बेनञ्जनं परिचरति, आपत्ति दुवकटस्स; 
आरोपिते अञ्जवादके अञ्मेनञ्यमं पटिवरति, आपत्ति पाचित्तियस्स) 


(१३) भिक्खुं उज्ज्ञापेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
उज्जञपेति, पयोगे दुक्कटं ; उज्ज्ञापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१४) सद्किकि मचञ्वं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा 
अज्छोकासे सन्थरित्वा अनुदढधरित्वा अनापुच्छा पक्कमन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । पठमं पादं रेड्ड्पातं अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१५) सङ्के विहारे सेय्यं सन्थरित्वा अनुद्धरित्वा अना- 
पुच्छा पक्कमन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। पठ्मं पादं परिक्खेपं 
अतिक्कामेति, मापत्ति दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(१६) सङ्क विहारे जानं पुञ्बुपगतं भिक्ख्‌ अनुपखज्ज 
से्यं कप्पेन्तो द्वे आपत्तियो अपज्जति। निपज्जति, पयोगे दुक्करं; 
निपक्रे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१, पठि -सी०, स्याऽ २. खनन्तो -स्या०। 
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(१७) भिक्लु कुपितो अनतमनो सच््का विहारा 
निक्कडन्तो' दवे आपत्तियो अपज्जति। निक्कडुति, पयोगे दुक्कटं ; 
निक्कडिते आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(१८) सङ्कखिकं विहारे उपरिवेहासकूटिया आहच्वपादकं 
मञ्चं वा पीठ वा अभिनिसीदन्तो दे आपत्तियो आपज्जति। अभि- 
निसीदति, पयोगे दुर्वैकट; अभिनिसिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१९) दत्तिपरियाये अधिद्ुहित्वा ततुत्तरि अधिद्ुहन्तो द्व 
आपत्तिपो आपज्जति। अधिडुति, पयोगे दुक्कटं; अधिद्धिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२०) जानं सप्पाणक उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चन्तो 
हे आपत्तियो अपज्जति। सिञ्चति, पयोगे दुक्कटं ; सिञ्िन्विते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


भूतगामवग्गो दुतियो । 


(२१) असम्मतो भिक्लुनियो ओवदन्तो द्वे आपत्तियो आप- 
ज्जति ! ओवदति, पयोगे दृक्कटं; ओवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२२) अत्थ ङ्खते सुरिये' भिक्वुनियो ओवदन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। ओवदत्ति, पयोगे दुक्कटं ; अोवदिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२३) भिक्खुनुपस्सय' उपस ङ्कमित्वा भिक्खुनियो ओवदन्तो 
ढे आपत्तियो अपज्जति। ओवदति, पयोगे दुक्कटं ; ओवदिते अपक्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२४) आमिसषेतु भिक््‌ भिक्लुनियो ओवदन्ती ति भणन्तो 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। भणति, पयोगे दुक्कटं; भणिते जापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२५) अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया चीवरं देन्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति। देति, पयोगे दुक्कटं ; दिञ्ने आपत्ति पाचित्तियस्त । 

(२६) अजञ्वातिकाय भिक्लुनिया चीवरं सिन्बेन्तो द्र 
आपत्तियो आपज्जति । सिञ्बेति, पयोगे दुक्कट ; आरापथे' आरापथे' 
आपत्ति पावित्तियस्स । 


१. निक्कडनमो - स्या ० रो०। २. द्वित्तिपरियाये - सी ०, स्या०, रो°। ३.सूरियं - 
म०। ४. भिक्लुनूपस्सयं ~ स्या ० रो०। ५-५. आरपथे . आरपथं -सी०। 
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(२७) भिक्सुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तो 
दे आपत्तियो जपज्जति। पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; पटिपन्ने भापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२८) भिक्खूनिया सदधि संविधाय एक नावं अभिरूहन्तो" 
द्रे आपत्तियो आपज्जति। अभिरूहति, पयोगे दुक्कटं ; अभिरूढं 
आपत्ति पावित्तियस्स । 

(२९) जानं भिक्सुनीपरिपाचितं' पिण्डपातं भुञ्जन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति। भूञ्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, आपत्ति 
द्व्कटस्स; अज्शोहारे अज्जोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३०) भिक्खुनिया सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिन्ने आपत्ति 


पाचित्तियस्स। | 
ओवादवग्गो ततियो। 


(३१) ततृत्तरि आवसथपिण्डं भुञ्जन्तो दे अपत्तियो 
आपज्जति। भुच्जिस्सामी ति परटिगगण्हाति, आपत्ति दूक्कटस्स; 
अनज्स्ोहारे अज््ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३२) गणभोजनं भुञ्जन्तो द्वे अपत्तियो आपज्जति । 
मुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्क्ोहारे 
अज्जञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३३) परम्परभोजनं भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्क्ोहारे 
अज्ज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३४) द्रत्तिपत्तपुरे पूवे पटिग्गहेत्वा ततुत्तरि परिग्गण्हन्तो 
द्रे आापत्तियो आपज्जति। गण्हाति, पयोगे दुक्कटं; गहिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स। “ 

(३५) भृत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनीयं वा भोजनीयं 
वा भुञ्जन्तो दे मपत्तियो आपज्जति । भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अनज्शोहारे अज््ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. मर्भिरहन्तो ह म०। २. अभिर्च्हे-म०। ३. भिक्खुनिपरिपाचितं - म०। 
४. द्वि्तिपत्तपूरे -सी० स्या० रो° 1 ५-५. खादनियं वा भोजनियं वा -रो०। 
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(३६) भिक्खुं भुत्तावि पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा 
भोजनीयेन वा अभिहट्टुं पवारेन्तो ढे आपत्तियो आपज्जति । तस्स 
वचनेन खादिस्सामि मुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दृक्कटस्स; 
भोजनपरियोसाने जापत्ति पाचित्तियस्स । 

(३७) विकार खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तो द्र 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति परटिग्गण्टाति 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छ्ोहारे अज्ज्ञोहारे आपत्ति पावचित्तियस्स । 

(३८) सक्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा भुञ्जन्तो 
ढे आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज््ोहारे अज्ज्ोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(३९) पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्व्यापेत्वा 
भुञ्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । शभुल्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छ्ोहारे अज्डोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४०) अदिन्नं मुखद्रारं आहारं आहरन्तो द्वे अैत्तियो 
आपज्जति। भुच्जिस्सामी ति पर्टिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्छोहारे अज्सोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स। 

भोजनवग्गो चतुत्थो । 


(४१) अचेलकस्स, वा परिव्बाजकरस्स वा परिब्बाजिकाय 
वा सहुत्या खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । 
देति, पयोगे दुक्कटं ; दिन्नं आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४२) भिक्खुं - “एहावृसो, गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
पविसिस्सामा' ति तस्स दपित्वा वा अदपेत्वा वा उय्योजेन्तो दे 
आपत्तियो आपज्जति । उय्योजेत्ति, पयोगे दुक्कटं ; उय्योजिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४३) सभोजने कुरे अनुपरखज्ज निसज्जं कप्पेन्तो दवे 
आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिक्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४४) मातुगामेन सदधि रहो परिच्छन्न आसनं निसज्जं 
कप्पेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; निसिषखे 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 
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(४५) मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसज्जं कप्पेन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति । निसीदति, पयोगे दुक्कट ; निसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(४६) निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तंः पच्छाभत्तं 
कुसु चारित्तं आपज्जन्तो' द्रे आपत्तियो आपज्जति। पठमं पादं 
उम्मारं अत्तिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४७) ततुत्तरि भेसज्जं विञ्जपेन्तो दवे अआपत्तियो 
आपज्जति। विज्ञपेति, पयोगे दुक्कटं; विञ्व्यापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति । गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

^ (४९) अतिकरेतिरत्तं सेनाय वसन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। वसति, पयोगे दुक्कटं ; वसिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५०) उय्योधिकं गच्छन्तो दे आपत्तियो आपञ्जति। 
गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अचेलकवग्गो पञ्चमो । 

(५१) मज्जं पिवन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति । पिविस्सामी 
ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अचज्ञोहारे अज्जञोहारे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५२) भिक्खुं अडगुल्पितोदकेन हासेन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। हासेत्ति, पयोगे दुक्कटं; हसिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५३) उदकं कीठन्तो दवे आपत्तियो आपज्जति । हेदुागोप्फके 
उदकं कीठति, आपत्ति दुक्कटस्स; उपरिगोप्फके कीठति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


(५४) अनादरियं करोन्तो दवे आपकत्तियो आपज्जति । करोति, 
पयोगे दुक्कटं ; कते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१-१. पुरेभत्तं वा पच्छाभत्त वा -स्या०, सी०। २. सन्तं भिक्लु अनापुच्छा -सी०, 
स्या०, रो०। ३. अपज्जन्तो ~ रो०। 
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(५५) भिक्खु भिसपेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
भिसपेति, पयोगे दुक्कटं ; भिसापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५६) जोति समादहित्वा विसिब्बेन्तो द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । समादहति, पयोगे दुक्कट ; समादहिते आपत्ति पाचित्तियस्स ! 

(५७) ओरेनद्धमासं नहायन्तो' ढे आपत्तियो आपज्जति । 
नहायति, पयोगे दुक्कैटं ; नहानपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५८) अनादियित्वा तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अञ्ज्यतरं 
दुन्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जन्तो द्र आपत्तियो आपज्जति। परि- 
भुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; परिभत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५९) भिक्खुस्स वा भिक्खुनियावा सिक्छमानाय वा 
सामणेरस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणः 
परिभुञ्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति ¦ परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कटं , 
परिमृत्तं आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६०) भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूणिघरं 
वा कायबन्धनं वा अपनिघेन्तो द्रे आप्रत्तियो आपज्जति। अपनिधेति, 
पयोगे दुक्कटं ; अपनिधिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सुरामेरयवग्गो छो । 


(६१) सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तो कति अपक्तियो 
आपज्जति ? सस््विच्च पाणं जीविता वोरोपेन्तो चतस्सो आपत्तिया 
आपज्जति। अनोदिस्स ओपातं खणति- “यो कोचि पपतित्वा 
मरिस्सती' ति, आपत्ति दुक्कटस्स; मनुस्सो तस्मि पपतित्वा मरति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; यक्खो वा पेतो वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहो 
वा तस्मि पपतित्वा मरति, आपत्ति युल्छच्चयस्स; तिरच्छानगतो 
तस्मि पपतित्वा मरति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ सच््चिच्च पाणं 
जीविता वोरोपेन्तो इमा चतस्सो आपत्तियो आर्पञ्जति। 

(६२) जानं सप्पाणकं उदकं प्रिभुञ्जन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । परि शुञ्जति, पयोगे दुक्कट ; परिभृत्ते आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


१. विसीवेन्तो - सौ ०1 २. ओरेनङ्मासं - स्या०। ३. न्हायन्तो - स्या०, रो०। 
४. अपच्चुद्धारकं -सी०, स्या०, रो०। 
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(६३) जाने यथाधम्मं निहताधिकरणं पूनकम्माय उक्को- 
टेन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति! उक्कोटेति, पयोगे दुक्कटं ; उक्कोटितं 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६४) भिक्सुस्स जानं दुट॒दुल्लं आपत्ति परिच्छादेन्तो एक 
आपत्ति आप्ज्जति। पाचित्तियं । 

(६५) जानं ऊनवीसतिवस्सं॒पुग्गरं उपसम्पादेन्तो द्वे 
आपत्तियो आपज्जति । उपसम्पादेति, पयोगे दुक्कटं ; उपसम्पादिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६६) जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमम्ग पटि- 
पञ्जन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । परटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं; 
पिपन्न आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६७) मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्तो 
ढे आपत्तियो आपज्जति। पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं; परिपन्न 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) पापिकाय दिद्िया यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; कम्मवाचा- 
प्रियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६९) जानं तथावादिना भिक्खुना अकटानुधम्मेनः तं 
दिदि अप्पटिनिस्सदुन सदधि सम्भुञ्जन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति । 
सम्भुञ्जति, पयोगे दुक्कटं ; सम्मत्त आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७०) जानं तथानासितं समणुदेसं उपलापेन्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति। उपरापेति, पयोगे दुक्कटं; उपलापिते आपत्ति 


पाचित्तियस्स। 
सप्पाणकवग्गो सत्तमो । 


(७१) भिक्खूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो - “न तावाह, 
आवुसो, एतस्मि सिक्खापदं सिक्खिस्सामि याव न अञ्व्यं भिक्खु व्यत्त 
विनयधरं परिपुच्छिस्सामी'” ति भणन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । 
भणति, पयोगे दुक्कटं ; भणिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. अकतानुषम्भेन -सी०। २. भिक्खू भिक्खूहि - स्या०। २. व्यत्त ~ सी०। 
४. परिपृच्छामी -स्या०, रो°; पटिपुच्छिस्सामी ~ सी०। 
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(७२) विनयं विवण्णेन्तो दे आपत्तियो आपज्जति । विवण्णेति, 
पयोगे दुक्कटं ; विवण्णिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(७३) मोहेन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। अनारोपिते मोहे 
मोहेति, आपत्ति दुक्कटस्स; आरोपिते मोहे मोहेति, आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 


(७४) भिक्छुस्स कुपितो अनत्तमनो पहार देन्तो दे आपत्तियो 
अपज्जति । पहरति, पयोगे दुक्कटं ; पहते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७५) भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरन्तो 
दरे अपत्तियो अपज्जति। उग्गिरति, पयोगे दृक्क्रटं ; उगििरिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स ¦ 

(७६) भिक्खुं अमूलकन सद्धादिसेसेन अनुद्धसेन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। अनुद्धंसेति, पयोगे दुक्कटं; अनृद्धंसिते अपक्ति 
पाचित्तियस्स । 

(७७) भिक्लुस्स सञ्म्विच्च, कुवकुच्चं उपदहन्तो दे आपत्तियो 
आपज्जति। उपदहति, पयोगे दुक्कटं ; उपददहिते आपत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 


(७८) भिक्खूनं भण्डनजात्नं कठ्हजातानं विवादापच्चानं 
उपस्सुति तिदुन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति! सोस्सामी ति गच्छति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठितो सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७९) धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा सीयनधम्मं' 
आपज्जन्तो द्रे आपत्तियो आपज्जति । खिय्यति, पयोगे दुक्कट ; 
खिय्यिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८०) सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा 
उद्रायासना पक्कमन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति परिसाय हत्थपासं 
विजहन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स; विजहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८१) समग्गेन सङ्खन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं 
आपज्जन्तौ द्वे आपत्तियो आपज्जति । खिय्यति, पयोगे दुक्कट; 
वियते आपत्ति पाचित्तियस्स। 


१. सलीयषम्मं -रो०। 


[1 


$ 


७० परिवारो [ १क.२.४- 


(८२) जानं सङ्किं लाभं परिणतं पुम्गलस्स॒परिणामेन्तो 
दे आपत्तियो अआपज्जति। परिणामेति, पयोगे दुक्कटं ; परिणामिते 


आपत्ति पाचित्तियस्स । 
सहधम्मिकवम्गो अदट्रुमो । 


(८३) पु्बे अप्पटिसंविदितो रजञ्जो अन्तेपुरं पविसन्तो द्र 
आपत्तियो आपज्जति ! पठमं पादं उम्मार अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दृतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८४) रतनं उग्गण्हन्तो द्वे आपत्तियो आपज्जति। गण्हाति, 
पयोगे दुक्कट ; गहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८५) सन्तं भिक्खु अनापृच्छा विकारे गामं पविसन्तो द्वे 
आपत्तियो आपज्जति । पठमं प्रादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतिय पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

~ (८६) अद्टमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं 
कारपेन्तो दे आपत्तियो आपञजति। कारपेति, पयोगे दुक्कटं ; 
कारापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८७) पमाणातिक्कन्तं, मञ्चं वा पीठं वा कारापेन्तो द्वे 
अपत्तियो अपज्जति। कारपेति, पयोगे दुक्कट ; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(८८) मञ्चं वा पीठ वा तूखोनद्धं कारापेन्तो दवे आपत्तियो 
आपज्जति! कारापेति, पयोगे दुक्कटं; कारापिते आपत्ति पाचि- 
्तियस्स । 

(८९) पमाणातिक्कन्तं निसीदनं कारापेन्तो द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। कारापेत्नि, पयोगे दुक्कटं; कारापिते आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । [| 

(९०) पमाणातिक्कन्तं कण्डप्पटिच्छादि , कारापेन्तो दे 
ञपत्तियो आपज्जति। कारापेति, पयोगे दुक्कटं; कारापिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. परिणायितं -स्या०। 


+! 


‰" 4& 
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७२ परिवारो [ १क.२.५- 


लादनीयं वा भोजनीयं वा अज्ज्ञारामे सहत्था षरिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो 
दे आपत्तियो आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्डाति, आपत्ति 


- दुक्कटस्स; अज्ज्रोहारे अज््ोहारे आपत्ति पाठिदिसनीयस्स ~ आरञ्न- 


10 


कसु सेनासनेसु पुज्बं अप्पटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा अज्ज्ञा- 
रामे सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जन्तो इमा दे अपत्तियो आपज्जति । 


सेकियानि 


६. (१) अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओरम्बेन्तो 
निवासेन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं पटिच्च पुरतो 
वा पच्छतो वा ओकेम्बेन्तो निवासेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । 
दुक्कटं ~ अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओलम्बेन्तो 
निवासेन्तो इमं एक आपत्ति आपज्जति। | 

(२) अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा ओकम्बेन्तो 
पारुपन्तो एकं आपत्ति आप्ज्जति । दुक्कटं । 
(३) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(४) अनादरियं पटिच्च कायं विवरित्वा अन्तरधरे 
निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(५) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कीठपिन्तो अन्तर- 
घरे गच्छन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(६) अनादरियं पटिच्च हत्थं वा पादं वा कीटठपिन्तो अन्तर- 
घरे निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(७) अनादरियं परटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो अन्तरधरे 
गच्छन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 
(८) अनादरियं पटिन्च तहं तहं ओलोकेन्तो अन्तरघरे 
निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्करं । 
(९) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपतति आपज्जति । दुक्कटं । 
(१०) अनादरियं पटिच्च उक्खित्तकाय अन्तरषरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपज्जंति । दुक्कटं । 
परिमण्डलवग्गो पठमो। 


१,.२.६ | कतापत्तिवोरो ७३ 


(११) अनादरियं पटिच्च उज्जग्विकाय' अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(१२) अनादरियं परटिच्च उज्जग्धिकाय अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(१३) अनादरियं पटिच्च उच्चासदं महासदहं करोन्तो अन्तर- 5 
घरे गच्छन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(१४) अनादरियं पटिच्च उच्चासहं महासदह्‌ं करोन्तो अन्तर- 
घरे निसीदन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दूकव्कटं । 

(१५) अनादरिये पटिच्च कायप्पचालकं अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । + 

(१६) अनादरियं पटिच्च कायप्पचालके अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(१७) अनादरियं परटिच्च बाहप्पचारुक अन्तरधरे गच्छन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(१८) अनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालक अन्तरधरे निरीदन्तो 5 
एकं आर्पात्त आपज्जति । दुक्कटं । ` 

(१९) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचारकं अन्तरघरे गच्छन्तो 
एक अपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । , 

(२०) अनादरियं पटिच्च सीसप्पचाककं अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति ! दुक्कटं । 20 

उज्जग्धिकवग्गो दुततियो । 


(२१) अनादरियं पटिच्च खम्भकतो अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२२) अनादरियं पटिच्च सखम्भकतो अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२३) अनादरियं पटिच्च ओगृण्ठितो अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपृज्जति। दुक्कटं । 

(२४) अनादरियं पटिच्च ओगृण्ठितो अन्तरघरे निसीदन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 


१. उज्रिगकाय -रो०) 
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परिवारो [ १९,२.६- 


(२५) अनादरियं परिच्च उक्कुटिकाय अन्तरघरे गच्छन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(२६) अनादरियं पटिच्च पल्लत्थिकाय अन्तरघरे निसीदन्तो 
एक आपत्ति आपञ्जति । दुक्कटं । 

(२७) अनादरियं पटिच्च असक्कच्चं पिण्डपातं पटिग्गण्हन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । र 

(२८) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो पिण्डपातं 
पटिगगण्हुन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(२९) अनादरियं पटिच्च सूपञ्ञेव बहुं पटिग्गण्टन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(३०) अनादरियं परटिच्च थूपीकतं' पिण्डपातं परिग्गण्ट्न्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


खम्भकतवग्गो ततियो । 


~ (३१) अनादरियं पटिच्च असक्क्च्चं पिण्डपातं भुञ्जन्तो 

एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कट । 

(३२) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कंटं । 

(३३) अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओमसित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एक आपत्ति आपजञ्जति । दुक्कटं । 

(३४) अनादरियं पटिच्च सूपञ्जेव बहूं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३५) अनादरियं पटिच्च धूपकतो ओमदित्वा पिण्डपातं 
भुञ्जन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(३६) अनादरियं पटिच्च सपं वा व्यञ्जनं वा ओदनेन 
पटिच्छादेन्तो एकं यापतति आपञ्जति । दुक्कटं । 

(३७) अनादरियं पटिच्च सूपं वा भोदनं वा अगिखानो अत्तनो 
अत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्जन्तो एकं आपत्ति आपृउजति । दुक्कटं । 

(३८) अनादरियं पटिच्च उज्छ्ानसञ्नी परेसं पत्तं 
ओलोकेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


१. शूपिकंतं - रो०। 


कणि 


२. थुपतो -स्या०। 


१,२.६1] कतापत्तिवारो ७१ 


(३९) अनादरियं पटिच्च महन्तं कबलं करोन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(४०) अनादरियं परिच्च दीघं आोपं करोन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


पिण्डपातवम्गो चतुत्थो । ` 


(४१) अनादरियं पटिच्च अनाहटे कबटठे मुखद्वारं विवरन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कट । 

(४२) अनादरियं पटिच्च भुञ्जमानोः सब्बं हत्थं मुखे 
पक्खिपन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(४३) अनादरियं पटिच्च सकबठेन मृखेन व्याहरन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(४४) अनादरियं पटिच्च ` पिष्डुक्खेपकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(४५) अनादरियं पटिच्च, कबटावच्छेदकं भुञ्जन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं ¦ 

(४६) अनादरियं पटिच्च अवगण्डकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं | । 

(४७) अनादसियं पटिच्च हत्थनिद्धनकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(४८) अनादरियं परटिच्च सित्थावकारकं भुञ्जन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(४९) अनादरियं पटिच्च जिन्हानिच्छारकं भुञ्जन्तो एक 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५०) अनादरियं पटिच्च चपुचपुकल्टकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(५१) अनादरियं पटिच्व सुरुसुरुकारकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 


कवटवग्गो पञ्चमो । 


11 


10 


8. 18, 


&, 486 


19 


%0 


७६ परिवारे [ १ क.२.६- 


(५२) अनादरियं पटिच्च हत्थनिल्केहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५३) अनादरियं पटिच्च पत्तनित्छेहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५४) अनादरियं पटिच्च ओटुनिल्लेहकं भुञ्जन्तो एकं 
आपति अपज्जति । दुक्कटं । 

(५५) अनादरियं पटिच्च सामसेन हत्थेन पानीयथालकः 
पटिग्गण्हन्तो एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५६) अनादरियं परटिच्च ससित्थकं परत्तधोवनं अन्तरधरे 
छडन्तो एकं अपति आपज्जति । दुक्कटं । 

(५७) अनादरियं पटिच्च छत्तपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । . 

(५८) अनादरियं पटिन्व दण्डपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(५९) अनादरियं पटिल्च सत्थपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(६०) अनादरियं पटिच्च जावृधपाणिस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । ` 

सुरुसुरुवग्गो छदो । 


(६१) अनादरियं पटिच्च पादुकारून्हस्स धम्मं दसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(६२) अनादरियं पटिच्व उपाहनारूग्हस्स धम्मं देसेन्तो 
एकं आपति आ जति । दुक्कटं । 

(६३) अनादरियं पटिच्व यानगतस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(६४) अनादरियं परटिच्च सयनगतस्स धम्मं देसेनतो एकं 
आपत्ति आापज्जति। दुक्करं । 

(६५) अनादरियं परटिच्च पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स धम्मं 
देसेन्तो एकं आपत्ति -आपज्जति । दुक्कटं । 


१. पानियथालकं ~ रो०। २. पादुकाख्छहस्स ~ म०। 


१.३.१| विपर्तिवारे ७७ 


(६६) अनादरियं पटिच्च वेठितसीसस्स धम्मं देसेन्तो एकं 
आपति आपज्जति ! दुक्करं ! 

(६७) अनादरियं पटिच्च ओगुण्ठितसीसस्स धम्मं देसेन्तो 
एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(६८) अनादरियं पटिच्च छमायं निसीदित्वा आसने 
निसिन्नस्स धम्मं देसन्तो एक अत्ति आपज्जति ! इक्कटं ! 

(६९) अनादरियं पटिच्च नीचं आसने निसीदित्वा उच्च 
आसने निसिन्नस्स धम्मं दंसेन्तो एकं आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं । 

(७०) अनादरियं परिच्च स्तो निसिन्नस्स धम्मं देसेन्तो 
एक आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७१) अनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
धम्मं देसेन्तो एकं आपति आपज्जति ५ दुक्कटं । 

(७२) अनादरियं पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
धम्मं दसेन्तो एक आपति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७३) अनादरियं पटिच्च .ठितो उच्चार वा पस्सावं वा 
करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । दुक्कटं । 

(७४) अनादरियं पटिच्च हरिते उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेढं वा करोन्तो एकं आपत्ति अआपज्जति। दुक्कटं । 

(७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खें 
वा करोन्तो कति आपरत्तियो आपज्जति ? अनादरियं पटिच्च उदके 
उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तो एकं आपत्ति आपज्जति । 
दुक्कटं - अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा 
करोन्तो इमं एकं आपत्ति आपज्जति । 

पादुकवग्गो सत्तमो । 


§ ३. विपत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुन धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुल्ञं विपत्तीनं 
कति विपत्तियो भजन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुस्न 


१, छमाय ~ रो०। 
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विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीख्विपत्ति, सिया आचारः 
विपत्ति । 
...पे०...४ 
६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चार वा पस्सावं वा 
खेचं वा करोन्तस्स आपत्ति चतुस्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति ! 
अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तस्स 
आपत्ति चतुत्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजति - आ चारविपत्तिं । 


§ ४. सङ्खहितवारो 
पाराजिकानिं 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स अआपत्तियो सत्तन्नं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतीहि' आपत्तिक्न्धेहि सङ्कहिता ? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स 
आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं तीहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्खहिता 
-सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चवयापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्न्धेन । । 

प; 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं कतीहि आपत्ति- 
क्वन्धेहि स ्गहिता ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तत्नं आपत्तिक्न्धानं एकन आपत्ति- 
क्लन्धेन सङ्खहिता--दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 


§ ५. समुदरानवारो 
पाराजिकानि 
१. (१) मेथुनें धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो छलं आपत्ति- 
समुदानानं कतीहि समुद्रानेहि समदन्ति? मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स 
अपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समूद्रानेन "समूद्रन्ति ~ कायतो 
च चित्ततो च समदन्ति, न वाचतो । 


* सेसानि सिक्खापदानि एत्य सङ्गहितानि। १. कतिहि-म०! २. समूटृहन्ति - सी ०, 
स्या०। 


कि 


१.७.६ | समथनारो ७९ 


...पे०... 


६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेढ वा करोन्तस्स आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समृद्रानेहि 
समुद्राति ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेटं वा 
करोन्तस्स आपत्ति छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं एकेन समृदानेन समृद्राति - 
कायतो च चित्ततो च समुदुाति, न वाचतो। 


§ ६. अधिकरणवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मंथनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो चतुन्नं अधि- 
क्रणानं कतमं अधिकरणं ? मेथुनं धम्मं परटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । , 

,""प७... 
| ६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा प्स्सावं 
वा खेढं वा करोन्तस्स आपत्ति चतुल्ं मधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? 
अनादरियं परिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करोन्तस्स 
आपति चतुन्न अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । 


§ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मथनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो सत्तच्चं सम- 
थानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? मंथनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
सत्त्वं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

,..पे०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करोन्तस्स आपत्ति सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? 
अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठ वा करोन्तस्स 
आपत्ति सत्तच्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मति - सिया संम्मुखाविनयेन 
च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 
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§ ८. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? 
मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो तिस्सो आपत्तियो अपज्जति। अक्खायिते' 
सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते 
सरीरे मेयुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति थुल्लच्चथस्स; वटुकते" मुखे 
5 अच्छमन्तं अ ङ्गजातं पवेसेति, अत्ति दुक्कटस्स ~ मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवन्तो इमा तिस्सो आपत्तियो अपज्जति । । 
ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति, स्तन्न 
आपत्तिक्न्धानं कतीह आपत्तिक्वन्धेहि स द्धहिता, छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं कतीहि समुदानेहि समुदुन्ति, चतुन्नं अधिकरणानं कतमं 
0 अधिकरणं, सत्तन्नं समयानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो 
चतुश्र विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरख्विपत्ति, सिया 
आचारविपति। सत्त्रं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्ध- 
हिता - सिया पाराजिकापत्तिक्छ्न्धेन, सिया युल्कच्चयापत्तिक्खन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं अपत्तिसमुद्ानानं एकेन समृदरानेन 
समुद्ुन्ति - कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। चतुत्चं अधि- 
करणानं, आपत्ताधिकरणं । सन्नन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मखाविनयेन 

च तिणवत्थारकेन । ह 

,..पे ०...५ 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वां 
% खेटं वा करोन्तो कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं पटिच्च 
उदकं उच्वारं वा पस्सावं वा खेठं वा करोन्तो एकं आपत्ति जापज्जति । 
दुक्कट - अनादरियं- परिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वाखेठवा 

करोन्तो इमं एकं आपत्ति आपज्जति | 
सा आपत्ति चतुरं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति, सत्तन्न 
आपत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्तिक्डन्वेहि सङ्गहिता, छम्नं आपत्ति- 
समुदरानानं कतीहि समद्रानेहि समुदाति, चतुन्लं अधिकरणानं कतमं 


१. अक्वयिते - सी ०, रो०। २. खयथिते -सी०, रो०। ३. वत्तकते -सी०, रो०; 
विवहूकते - स्या०।* सेसानि सिक्लापदानि एत्य सङ्गहितानि। 


(क 
| = 1 


& 
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अधिकरणं, सत्तन्नं, समयानं कतीहि समयेहि सम्मति ? सा आपत्ति 
चतुश्र विपत्तीनं एक विपति भजति - आचारविपत्ति । सत्तन्नं आपत्ति- 
क्लन्धानं एकेन आपत्तिक्खन्धेन सद्हिता ~ दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । 
छन्नं आपतिसमूदानानं एकेन समुद्रानेन समृदाति - कायतो च चित्ततो 
च समूदाति, न वाचतो। चतुत्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 
सत्तन्नं समथानं तीष्टि समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च । 


तत्युहानं 
कृत्थपञ्व्यत्ति कतिः च, विपत्तिसङ्खहँन च। 
समुद्रानाधिकरणा समथो" समृच्चयेन' चा ति ॥ 


१. कतो -स्यार। २. समथो च-स्याऽ; समयां-सोऽ। ३-३. समुच्चयो 
ति-स्या०। 
११ 
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ख 
(पर्चयवारा) 
§ १. कत्थपञ्जत्तिवारो 
पाराजिकानिं 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मेथुनं धम्मं परटिसेवनपच्चया पाराजिक कत्थ पञ्जत्तं, के आरव्भः 
किरम वत्थुस्मि ..पे० ..कनाभतं' ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसाच्ियं 
पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सुदिन्नं कलन्दपृत्तं आरन्भ। किरम 
वेत्थुर्मि ति ? सुदित्लो कलन्दपत्तो पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं 
पटिसेवि, त्रम वलत्थुस्मि । अत्थि तत्थ पञ्जत्ति, अनुपञ्जतति," अनुप्प्च- 
पञ््यत्ती ति? एका पञ्जत्ति, दवै अनुपञ्जततियो। अनुप्पन्न- 
पञ्व्यत्ति तस्मि नत्थि । सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्ञ्यत्ती ति ? सब्बत्थ- 
पञ्व्यत्ति। साधारणपञ्ज्त्ति, " असाधारणपन्ञत्ती ति? साधारण- 
पञ्ज्यत्ति। एकतोपञ्च्यत्ति, उभतोपञ्च्यत्ती ति ? उभतोपञ्चत्ति। 
पञ्चक्नं पातिमोक्ुदसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? निदानो- 
गधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उदहेसेन उदहेसं आगच्छती ति ? दुतियेनं 
उद्ेसेन उदहेसं आगच्छति । चतुन्नं॑विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीरुविपत्ति। स्तन्न आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 
पाराजिकापतिक्खन्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समृद्ानेहि 
समूद्राती ति? एकेन समुद्रानेन समुद्ाति - कायतो च चित्ततो चं 
समुदाति, न वाचतो ...पे °... केनाभतं ति ? परम्पराभतं- 


उपाछिः दासको चेव, सोणको सिके तथा। 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्हये।। .--पे ०... 1 


१. केनाभट -स्या९। २. वेसालिया -सी०, स्या०, रो०। ३. अनुप्पञ्बत्ति - 
स्या०। ४. उपारी-सी०। 


[न 
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एते नागा महापञ्च्या, विनयञ्ब्न्‌ मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे प्कासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
अदिन्नं आदियनपच्चया पाराजिकं कत्थ प्ञ्ञत्तं॑ति? राजगहे 
पञ्व्यत्तं। कं आरन्मा ति? धनियं कुम्भकारपृत्तं आरब्भ। किस्म 
वत्थुस्मिं ति ? धनियो कुम्भकारपुत्तो रञ्ो दारूनि अदिन्नं आदियि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छब्नं आपत्ति- 
समुदानानं तीहि समुद्रानेहि समृदाति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समुदढ़ाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्रात्ि, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदाति ...पे०...। 

(३) सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपनपच्चया पारा- 
जिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? वेसालियं पञ्जकप्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहूले 
भिक्ब्‌ आरम्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला' भिक्खू अञ्व्यमञ्जं 
जीविता वोरोपेसू, तस्मि वत्थूरस्मि। एका पञ्त्ति, एका अनुपञ्च्यत्ति ! 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समृद्ानेहि समृद्ाति - सिया कायतो च 
चित्ततो च समदराति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति ...पे०... 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिंमनुस्सधस्मं उल्लपनपच्चया 
पाराजिकं कत्थ पञ्त्तं ति ? वेसाय्यं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? 
वग्मुमुदातीरिये भिक्खू आरम्भ । किस्मि वत्थूस्मि ति ? वम्गुमृदातीरिया 
भिक्खू गिहीनं अञ्जमञ्व्यस्सं उत्तरिमनुस्सधम्भस्स वण्णं भासिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ि। छन्नं आपत्ति- 
समूदानानं तीहि सम्‌द्रानेहि समूद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च 
समदाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुदुाति, न कायतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदुाति ९..प०...1 


सद्कादिसंता 
२- (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 


सम्बुद्धेन उपक्कमित्वा अरसुच मोचनपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो, 
क्‌ आरन्म, किस्म वत्थुरिमि ...पे०... केनाभतं ति ! ` 


१. सम्बहुर ~ स्या०। 
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यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन उपक्क- 
मित्वा अर्युचि मोचनपच्चया सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो तिः 
सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आरन्भा ति? आयस्मन्तं सेय्यसक 
आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? आयस्मा सेय्यसको उपक्कमित्वा 
असुचि मोचेसि, तस्मि वत्थुस्मि। अत्थि तत्थ पञ्ञत्ति, अनुपञ्ञ्यत्ति 
अनुप्पन्नपञ्च्यत्ती ति ? एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्च्त्ति। अनुप्पन्न- 
पञ्च्यत्ति तस्मि नत्थि। सब्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्ञ्यत्ती ति? 
सन्बत्थपञ्जत्ति । साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्चयत्ती ति ? असा- 
धारणपञ्जत्ति  एकतोपञ्व्यत्ति, उभतोपज्जत्ती ति ? एकतोपञ्ञ्यत्ति । 
पञ्चन्नं पातिमोक्वुदहेसानं कत्थोगधं कत्थपरियापन्नं ति ? निदानोगधं 
निदानपरियापन्नं । कतमेन उदहेसेन उदेसं आगच्छती ति ? ततियेन 
उदहेसेन उदहेसं आगच्छति । चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती ति? 
सीरविपत्ति। सत्तच्नं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो ति ? 
सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुद्ानेहि 
समूद्राती ति? एकन समद्रानेन समृद्राति ~ कायतो च चित्ततो च 
समुद्राति, न वाचतो ...पे०... केनाभतं ति ? परम्पराभतं-- 


उपाकि दासको चेव, सोणको सिर्गवो तथा। 
मोग्गलिपृत्तेन पञ्चंमा, एते जम्बुसिरिव्ये ।।...पे ०... 
एते नागा महापञ्चा, विनयञ्च्य. मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकं तम्बपण्णिया ति॥ 


(२) भातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया सद्घादि- 
सेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्चत्तो। कं आरन्भा ति ? 
आयस्मन्तं उदायि आरम्भं । किस्म वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी 
मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुद्रानेन समुदढाति ~ कायतो 
च चित्ततो च समुद्राति, न वाचतो ...पे० 

(३) भातुगामं दुट्‌टुल्लाहि वाचाहि ओभासनपच्चया सङ्खादि- 
सेसो कत्थ पञ्च्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्चत्तो। कं आरन्भा ति? 
आयस्मन्तं उदायि आरव्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? आयस्मा उदायी 


१, उदायि -स्याऽ1. 
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पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदानेहि समृदाति - सिया 
कायतो च चित्ततो च समृद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च 
समुदुाति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदाति 
...पे ०... । 


(४) मातु्गामस्त सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन- 
वच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तो | 
के आरब्भा ति ? आयस्मन्तं उदायि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
आयस्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृदानानं 
तीहि समुदानेहिं समुद्रात .-.पे ०... 


(५) सञ्चरित्तं समापज्जनयच्चया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्च्यत्तो 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं जारन्भा ति? आयस्मन्तं उदायि 
आरल्भं । किस्मि वत्थस्मि ति ? जायस्मा उदायी सञ्चरित्तं सम्पपज्जि, 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्ज्जत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुदानानं छि समूद्रानेहि समुद्राति - सिया कायतो समुदाति, 
न वाचतो न वित्ततो; सिया वाचतो समद्राति, न कायतो न चित्तो; 
सिया कायतो च वाचतो च समुद्रात; न चित्ततो; सिया कायतो च॑ 
चित्ततो च समुदराति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुाति ...पे०..1 


(६) सञ्ञ्याचिकाय कुटि कारापनपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? आठवियं पञ्जत्तो। कं आरन्भा ति? आदछवके 
भिक्खू आरन्भ। किस्मि वत्थुरस्मि ति ? आठ्वका भिक्ल्‌ सञ्जाचि- 
काय कुटियो कारापेसुं, तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं छहि समुदानेहि समृदाति ..प१०... 

(७) महल्लक विहारं कारापनपनच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्च्यत्तो ति ? कोसम्बियं पञ्व्यत्तो। के आरन्भा ति? आयस्मन्तं 
छनं आरढ्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? जायस्मा छन्नो विहारवत्थु 


मातुगामं दुट्‌दुल्लाहि वाचाहि ओभासि, तस्मि वत्थूस्मि। एका 


१, अभासि -स्या०। २. आठविया -सी०, स्या०, सो०। ३. अटविके ~ सी०, 
स्या०। ४, कुटि-स्या०। 
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सोधेन्तो अजञ्जतरं चेतियस्वखं छेदापेसि, तस्मि वल्थूस्मि। एका 
पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समुद्रानेहि समद्राति ...पे०... 

(८) भिवखुं अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसनपच्चया 
सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? राजगहे पञ्व्यत्तो। कं आरब्भा 
ति ? मेत्तियभुम्मजके' भिक्खू आरल्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्खू आयस्मन्तं दब्बं मल्लपुत्तं अमूरकेन पाराजिकेन धम्मेन 
अनुद्धसेसु, तस्मि वत्थूर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
तीहि समूदानेहि समृद्राति ..प१०... 

(९) भिक्खुं अञ्जभागियस्सं अधिकरणस्स किञ्चिदेसं ठेस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकेन घम्मेन अनुद्धंसनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? राजगह पञ्चत्तो । कं आरन्भा ति ? मेत्तियभुम्मजक 
भिक्स आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? मेत्तियभुम्मजका भिक्खू 
आयस्मन्तं दन्बं मट्ल्पृत्तं अज्जभागियस्स अधिकरणस्स किञन्चिदेसं 
केसमत्त-उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनृद्धंसेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
प्ञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्धानानं तीहि समदरानेहि समद्राति ...पे०...। 


(१०) सङ्कभेद्कस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्खादियेसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? राजगह 
पञ्ज्यत्तो । कं आरब्भा ति ? देवदत्तं आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मिति? 
देवदत्तो समग्गस्स सङ्खस्स भेदाय परक्कमि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्त्ति। छत्रं आपत्तिसमुदरानानं एकेन समुद्रानेन समृदराति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...पे०... 


(११) भेवकानुवत्तकानं भिक्वूनं यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्चत्तो ति ? राजगह 
पर्व्यत्तो । कं जारन्मा ति ? सम्बहुके भिक्वू आरब्भं । किर्मि वत्थुस्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्खू देवदत्तस्स सङ्खभेदाय परक्कमन्तस्स अनुवत्तका 
अहस्‌, वग्गवादका, तस्मि वत्थुस्मि। एका पजङ्ञत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदुाति पे ०... 


१. मेत्तियमूमजके -म०। २. भेदानुवत्तकानं - स्या०। 


१.२.१ कतापचिवारो ८७ 


(१२) दुग्बचस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया सद्धादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? कोसम्बियं 
पञ्ञ्यत्तो । क आरन्भा ति ? आयस्मन्तं छन्नं आरन्म । किसिमि वत्थुर्मि 
ति? आयस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो अत्तानं 
अवचनीयं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं एकेन समृष्टानेन समृदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ...प०...। 

(१२) कुलदूसकस्त भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न 
पटनिस्सज्जनपच्चया सद्खादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं 
पञ्च्यत्तो । कं आरब्भा ति ? अस्सजिपुनन्बसुकं भिक्खू आरन्म । किरम 
वत्थुर्मि ति ? अस्सजिपुननव्बसुका भिक्खू सङ्घेन पन्बाजनीयकम्मकता' 
भिक्ख्‌ छन्दगामिता दोसगामिता मोह्गामित्ता भयगामिता पपेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति । छष्नं आपत्तिसमूद्रानानं एकंन समद्रा- 
नेन समुदाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति। ,. 


,..पे०..० 


. (७५) अनादरियं परिच्च उदके उन्चारं वा पस्सावं 
वा खे वा करणपच्चया दुक्कटं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? सावत्थियं पञ््यत्तं । 
क्‌ आरन्भा ति ? छन्बग्गिये भिक्खू आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
छब्बग्गिया भिक्खू उदकं उच्चार पि पस्सावं पि खेठं पि अकसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका अनुपञ्व्यत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
एकन समसद्रानेन समृद्राति - कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो 
न "प6...) 


§ २. केतापत्तिवारो 
पाराजिकानि त 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया कति आपत्तियो 


आपज्जति ? मेथुन धम्मं पटिसेवनपच्चया चतस्सो अपत्तियो 
आपज्जति ~ अक्खायिते' सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 


१. पन्बाजनियकम्मकता -सी०। >» सेसानि सिक्छापदानि एत्थ सङ्गहितानि । 
२. अक्वयितें - सी०, रो०। 


छा 


10 


15 
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पाराजिकस्स; येभुय्येन खायिते' सरीरे मंथनं धम्मं पटिसेवति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; वटूकते मुखे अच्छपन्तं अङ्गजातं पवेसेति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; जतुमटरुके पाचित्तियं - मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया 
इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

(२) अदिन्नं आदियनपच्चया कति आपक्तियो आपज्जति ? 
अदिन्नं आदियनपच्चया तिस्सो अपत्तियो आफज्जति। पञ्चमासकं 
वा अतिरेकपञ्चमासकं वा अग्बनकं अदिन्नं थेय्यसङ्कवातं जादियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; अतिरेकमासक वा ऊनपञ्चमासकं वा अग्बनकृ 
अदिन्नं थेय्यसङ्कातं आदियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; मासकं वा 
उनमासकं वा अग्घनकं अदिच्रं थेय्यसङ्खातं आदियति, आपत्ति दुरव॑कटस्स~ 
अदिन्नं आदियनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो अपञ्जति। 

(३) सच्न्विच्च मनुस्सविग्गहुं जीविता वोरोपनपच्चया कति 
आपत्तियो आपज्जति ? सच्न्विच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपन- 
पच्चया तिस्सो अपत्तियो अआपज्जति। मनुस्सं ओदिस्स ओपातं 
खणति पपतित्वा मरिस्सती ति, आपत्ति दुक्कटस्स; पपतिते दुक्खा 
वेदना उप्पञ्जति, आपत्ति थुल्ल्च्चयस्स; मरति, आपत्ति पाराजिकस्स - 
सच््िच्व मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपनपच्चया इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । । 

(४) असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्क्पनपन्वया कति 
आपत्तियो आपज्जति ? असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपन- 
पच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति - पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आपत्ति पाराजिक्स्स; श्यो ते 
विहारे वसति सो भिक्खु अरहा ति भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स ~ असन्तं अभूतं 
उत्तरिमनुस्सधम्मं इृल्लपनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


सद्ुादिसेसा 


२. (१) उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति - चेतेति- उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; 


१. खयिते -सी०, रो० | 
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चेतेति उपक्कमति न मुच्चति, आपत्ति थुल्कच्चयस्स; पयोगे दुक्कटं - 
उपक्कमित्वा असुचिमोचनपच्चया इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


(२) कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
कायसंसम्गं समापज्जनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति - अवस्सृता 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स अधक्खकं उन्भजाणुमण्डकं' गहणं 
सादियति, आपत्ति भपाराजिकस्स; भिक्खु कायेन कायं आमसति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; कायेन कायपटिवद्धं आमसत्ति, आपत्ति थुल्छच्च- 
यस्स; कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं आमसत्ि, आपत्ति दृक्कटस्स; 
अड्गुलिपितोदकं पाचित्तियं ~ कायसंसग्गं समापज्जनपच्चया इमा पञ्च 
आपत्तियो आपज्जति। 


(३) मातुगामं दुट्ट॒ल्लाहि वाचाहि ओभासनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति - वच्चमग्गं पस्साधमग्गं आदिस्स वष्णं पि भणति 
अवण्ण पि भणति, आपत्ति सद्कादिसेसस्स; वच्चमम्गं पस्सावमम्ग 
स्पेत्वा अधक्खक उन्भजाणमण्डलं आदिस्स वण्णं पि भणति अक्ण्णं पि 
भणति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; कायपंटिबद्धं आदिस्स वण्णं पि भणति 
अवण्णं पि भणति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(४) अत्तकामपारिचरियाय , वण्णं भासनपच्वया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति - मातुगामस्स सन्तिकं अत्तकामपारिचरियाय 
वण्णं भासति, आपत्ति सङ्कादिसेंसस्स; पण्डकस्स सन्तिके अउत्तकाम- 
पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति थुल्वच्चयस्स; तिरच्छानगतस्स 
सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुक्कटरस। 


(५) सञ्न्वरित्तं समापज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति-परिगणण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; 
पटिग्गण्हाति वीमंसति न पच्चाहरति, आपत्ति थुल्कच्चयस्स; 
परिग्गण्हाति न वीमंसति न पच्चाहरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


(६) सज्जाचिकाय कुटि कारापनपच्चया तिस्सो आपरत्तियो 
आपज्जति ~ कारपेत्ि, पयोगे दृक्कटं ; एक पिण्डं अनागते आपत्ति 
थुल्कच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते अपत्ति सक्कादिसेसस्स । 


१. उन्मजानुमण्डलं - स्या०, रो०। २- एकपिण्डे - स्या०। 
१२ 
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(७) महल्लक विहारं कारापनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
अप्ज्जति ~ कारापेति, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते, आपत्ति 
थुल्कच्चयस्स; तरिम पिण्डे आगते आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

(८) भिक्खू अमूरकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसनपच्चयां 
तिस्सो आपत्तियो आपज्जति - अनोकासं कारपेत्वा चावनाधिष्पायो 
वदेति, आपत्ति सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारपेत्वा अक्कोसा- 
धिप्पायो वदेति, आपत्ति ओमसवादस्स । | 

(९) भिक्स अञ्वभागियस्स अधिकरणस्स किल््चिदेसं लेस- 
मत्तं उपादाय पाराजिकंन धम्मेन अनुद्धसनपच्चया तिस्सी आपत्तियो 


 आपज्जति - अनोकासं कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, आपत्ति 


सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स; ओकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
आपत्ति ओमसवादस्स । । 


(१०) सङ्खभेदको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति ~ जत्तिया दुक्कटं ; 
दरीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसानें आपत्ति सङ्घादि- 
सेसस्स । 

(११) भेदकानुवत्तका, भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जनपच्चया तिस्सो अपत्तियो आपज्जति -जत्तिया दुक्कटं ; 
दरीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया ; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्कादि- 
सेसस्स । 

(१२) दुब्बचो भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न परटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो जापज्जति -जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्कछच्वया; कम्मवाचापरियोसानें आपत्ति 
सद्धादिसंसस्स। . 

(१३) कुलदूसको भिक्खु यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो अपज्जति -.जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्ल्च्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

१. भेदानुवत्तका -स्या०। 


रे 
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,..पे०...* 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं 
परिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेठं वा कृरणपच्चया एकं आपत्ति 
आपज्जति। दुक्कटं - अनादरियं पटिच्चं उदकं उच्चारं वा प्स्सावं 
वा खेढं वा करणपच्चया इमं एकं आपत्ति आपज्जति । 


§ ३. विप्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं परिसेवनपच्चया आपत्तियो चतुन्नं 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति 2 मेथूनं धम्मं पटिसेवनपच्चया 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियौ भजन्ति - सिया सीलविपत्ति 
सिया आचारविपत्ति । 


०४.. 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो 
भजति ? अनादरियं परिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वाखेठंवा 
करणपच्चया आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजति! आचार- 
विपत्ति | 


§ ४. सङ्कहितवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेधुनं धम्मं परटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तन्न 
आपत्तिक्खन्धानं कतीदहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्खदहिंता' ? मेथुनं धम्मं 
पटिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं चतहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्कहिता -सिया पाराजिकापत्तिक्न्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन । 


* सेसानि सिक्छापदानि एत्य सङ्गहितानि। १. सङ्खहीता -सौ०। 
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,,,प्९... 

६. (७५) अनादरियं परटिच्च उदकं उच्वारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि 
आपत्तिक्छन्धेहि सङ्कहिता ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा 
पस्सावं वा खेटं वा करणपच्चया आपत्ति सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं 
एकेन आपत्तिक्न्धेन स ङ्कहिता--दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । 


§ ५. समुद्ानवारो 
पाराजिकानिं 


१. (१) मथनं धम्मं परटिसेवनपच्चया आपत्तियो छन्न 
आपत्तिसमुदानानं कतीहि' समृदुानेहि समुदुन्ति ? मेथुनं धम्मं पटि- 
सेवनपच्चया आपत्तियो छक्तं अआपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन 
समुदुन्ति ~ कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो। 

॥ ... पे०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया आपत्ति छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं कतीहि 
समूद्रानेहि समुद्राति ? अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेटं वा करणपच्चया आपत्ति छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन 


समुद्रानेन समृदाति ~ कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो 
$9 पे ०... । 


§ ६. अध्किरणवारो 
पाराजिकानि 
१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया आपत्तियो चतुव 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया 
आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं। 
... पे ०... 
६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदकं उच्वारं वा पस्सावं 


| ॥ 


ॐ वा खेटं वा करणप्च्चया आपत्ति चतुत्नं अधिकरणानं कतमं अधि- 





१. कतिहि -म० । , २, समटृहन्ति ~ सी ०» च्या०, रो०। 


१,०८.१] समुच्चयवारो ९३ 


क्रणं ? अनादरियं प्टिच्व उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खें 
वा करणपच्वया आपत्ति चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं। 


§ ७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं परिसेवनपच्चया आपत्तियो सत्तन्न 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्वया 
आपत्तियो सत्तत्रं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखा- 
विनयेन च, पटिञ्च्जातकरणेन च; सिया सम्मुखाविनयेन तिण- 
वत्थारकेन च । 


ष 
8 १। प © [ ११, 


६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्वारं वा पस्सावं 
वा खेढठं वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं समथानं कतीहि ममथेहि 
सम्मति ? अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खें 
वा करणपच्चया आपत्ति सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मति - 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति 


§ ८. समुच्चयवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? मेथूनं धम्मं पटिसेवनपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
अक्लायिते सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति,, जापत्ति पाराजि- 
कस्स; येमुय्येन खायितेः सरीरे मेथुनं धम्मं पटिसेवति, आपत्ति 
थूल्रच्चयस्स; वटुकते' मुखे अच्छपन्तं अङ्खजातं पवेसंत्ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; जतुमटुके पाचित्तियं ~ मेथुनं धम्मं पटिसेवनपच्चया इमा 
चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


१. अक्विते - सौ ०, रो० 1 २. सयते - सी ०, रोऽ । ३. वत्तकते -सी०, रोऽ; 
विव्रूकते ~ स्या०। 
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ता आपत्तियो चतुच्लं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तत्नं आपत्तिव्खन्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कहिता ? छनं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुदानेहि समुदन्त ? चतुक्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तत्रं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
अपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति 
सिया आचारविपत्ति। स्तन्न आपत्तिक्वन्धार्न चतूहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्कहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पत्तिक्न्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदरानेन समृद्रन्ति - कायतो 
च चित्ततो च समदन्ति, न वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ता- 
धिकरणं । सत्तन्नं समथानं , तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखा- 
विनयेन च, पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च 
तिणवत्थारकेन च। 

¢ ,..पे ०... 

६. (७५) अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करणपच्चया कति अपत्तियो आपज्जति ? अनादरियं 
प्टिच्च उदकं उच्चारं वा पस्सावं वा खेढं वा करणपच्चया एकं 
आपत्ति आपज्जति। दुक्कटं -अनादरियं पटिच्च उदकं उच्चारं वा 
पस्सावं वा खेठं वा करणपच्चया इमं एकं आपत्ति आपज्जति । 
सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपकत्तियो भजति ? सत्तत्रं आपत्ति- 
क्खन्धानं कतीह आपत्तिक्वन्धेहि सङ्खहिता ? छन्नं आपत्तिसमदानानं 
कतीहि समूदानेहि समुद्राति ? चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं † 
सत्तत्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मति ? सा आपत्ति चतुच्वं विपत्तीनं 


` एकं विपत्ति भजति ~ आचारविपत्ि)! सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 


एकंन आपत्तिक्वन्धेन सङ्कहिता ~ दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्न 
मापत्तिसमुदानानं एकन समुदानेन समूद्राति - कायतो च चित्ततो च“ 
समुदराति, न वाचतो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्तफ्रधिकरणं । सत्तन्न 
समथानं तीहि समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्चात- 


 केरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति । 


भिक्वुविभङ्धे महावारो निहितो । 


२. भिक्खुनीविभङ्गो 


(सञ्छ्ायमरग्किखिताः वारा) 
“ § १. कत्थपञ्जत्तिवारो 
पाराजिकानि 


१. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्खुनीनं पञ्चमं पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं ? कं आरन्भ ? किस्म 
वत्थुरिम ? अत्थि तत्थ पञ्च्यत्ति, अनुपञ्चत्ति, अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति ? 
सब्बत्थपञ््यत्ति, पदेसपञ्जत्ति ? साधारणपजञ्नत्ति, असाधारण- 
पञ्च्यत्ति ? एकतोपञ्ज्त्ति, उभतोपञ्जत्ति ? चतुत्रं पात्तिमोक्खु- 
हेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापच्नं ? कतमेन उदहेसेन उदहसं आगच्छति † 
चतुन्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ति ? सूत्तत्नं आपत्तिक्छन्धानं "कतमो 
आपत्तिक्न्धो ? छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि' समुद्रानेहि समृदाति ? 
चतल्लं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तच्चं समथानं कतीहि 
समथेहि सम्मति ? को तत्थ विनयो ? को तत्थ अभिविनयो ? कि तत्थ 
पातिमोक्खं ? कि तत्थ अधिपातिमोक्खं ? का विपत्ति? का 
सम्पत्ति ? का पटिपत्ति † कति अत्थवसे पटिच्व भगवता भिक्खुनीनं 
पञ्चमं पाराजिक पञ्व्यत्तं ? का सिक्न्ति? का सिक्खितसिक्खा ? 
केत्थ लिति ? का धारेन्ति? कस्स वचनं ? केनाभतं' ति? 

पञ्चमपाराजिकं 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्ुनीनं पञ्चमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सुवत्थियंः पञ्च्यत्तं । 
कं आरन्मा ति? सुन्दरीनन्दं भिक्लूनि आरञ्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सुन्दरीनन्दया भिक्लुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्यलस्स 
कायसंसम्गं सादियि, तरिमि वत्थूरिमि। अत्थि तत्थ पञ्व्यत्ति अनु- 
पञ्व्यत्ति अनुप्यन्नपञ्त्ती ति? एका पञ्जत्ति। अनुपञ्च्यत्ति 


१. अनुप्पञ्जत्ति - स्या०, २. केतिहि-म०। ˆ` ३. केनाभटं-स्या०। 
४. सावत्यिपा -सी०, स्या०, रो०। 
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अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति तिमि नत्थि । संब्बत्थपञ्चत्ति, पदेसपञ्ञ्यत्ती ति ? 
सब्बत्थपञ्ब्त्ति। साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपनज्जत्ती ति? 
असाधारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्जत्ति, उभतोपञ्नत्ती ति ? एकतो- 
पञ्जत्ति। चतुन्नं पातिमोक्खुहेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं । कतमेन उद्सेन उदेसं आगच्छती ति ? 
दुतियेन उदहेसेन उहेसं आगच्छति । चतुत्रं विपन्नीनं कतमा विपत्ती 
ति? सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं कतमो आपत्तिक्खन्धो 
ति? पाराजिकापत्तिक्खन्धो । छन्नं अपत्तिसमुद्ानानं कतीहि सम्‌- 
दानेहि समुद्राती ति ? एकन समृदानेन समुदाति ~ कायतो च चित्ततो 
च समृदराति, न वाचतो । चतुल्लं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ति? 
आपत्ताधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समेहि सम्मती ति ? 
द्वीहि समेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च परिञ्जातकरणेन च। 
को तत्थ विनयो, को तत्थ अभिविनयो ति? पञ्ञत्ति विनयो, 
विभक्ति अभिविनयो। कि तत्थ पातिमोक्खं, कि तत्थ अधिपाति- 
मोक्खं " ति ? पञ्ज्मत्ति पातिमोक्खं, विभक्ति अधिपातिमोवखं। का 
विपत्ती ति ? असंवरो विपत्ति। का सम्पत्तौ ति? संवरो सम्पत्ति, 
का पटिपत्ती ति? न एवरूपं करिस्सामी ति यावजीवं आपाणकोरिकं 
समादाय सिक्ति सिक्खापदेसु। कति अत्थवसे पटिच्व भगवता 
भिक्खुनीनं पञ्चमं पाराजिकं पञ्जनत्तं ति ? दस्र अत्थवसे पटिच्च 
भगवता भिक्लुनीनं पञ्चमं पाराजिकं पञ्जत्तं ~ सङ्कसुट्टुताय, सङ्ख- 
फासुताय, दुम्मडकूनं' भिक्वुनीनं निग्गहाय, पेसखानं भिक्सुनीनं फासु- 
विहाराय, दिद्रधम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं 
पटिघाताय, अप्पसघ्रानं पसादाय, पसन्नानं' भिय्योभावाय", सद्धम्म- 
द्वितिया, विनयानुग्गहाय । का सिक्न्ती ति ? सेक्खाः च पुथुज्जन- 
कृल्याणिका च सिक्खन्ति। का सिक्खितसिक्खा ति? अरहन्ता' 
सिक्ितसिक्खा । कत्थ स्ति ति? सिक्खाकामेसु ठितिं। का धारेन्ती 
ति ? यासं वत्तति ता धारेन्ति। कस्स वचनं ति ? भगवतो वचनं 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। केनाभतं ति ? परम्परामतं - 


१. दुम्मञडक्नीनं - सो०। २. अप्पसनच्चानं वा -सी० । ३. पसन्नानं वा-सी० । 
४. भीय्योमभावाय -सो० ¡ ५. संवा - रो० । ६. अरहन्तियो -स्या० । 


२.१.१] 


कत्थवज्ाततिवारो 


उपाछि दास्षको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 
मोग्गलिपुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिब्हये 1 
ततो महिन्दो इद्धियो, उत्तियो सम्बलो तथा ! 
भट्नामो च पण्डितो ॥ 
एते नागा महापञ्व्या, जम्बुदीपा इधागता । 
विनयं ते वाचयिसु, पिटकं तम्बपण्णिया ॥! 
निकाये पञ्च वाचस्‌, सत्त चेव पकरणे ¦ 
ततो अरिद्रो मेधावी, तिस्सदत्तो च पण्डितो ।! 
विसारदो काठसुमनो, थेरो च दीघनामको । 
दीघसुमनो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव काठटसुमनो, नागत्थेरो चन्र बुद्धरक्खितो । 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, देवत्थेरो च पण्डितो ॥ 
पुनदेव सुमनो मेधावी, विनये च विसारदो । 
नहुस्सुतो चूठनागो, गजो व दुप्पधंसियो ॥ 
धम्मपाल्तिनामो च, रोहणे साधुपूजितो । 
तस्स सिस्सो महापञ्जो, खेमनामो तिपेटको ॥ 
दीपे तारकराजा व, पञ्च्याय अतिरोचथ ¦ 
उपतिस्सो च मेधावी, रुस्सदेवो महाकथी । 
पुनदेव सुमनो मेधावी, पप्फनामो बहुस्सुतो । 
महाकथी महासिवो, पिटके सब्बत्थ कोविदो । 
पुनदेव उपाक मेधावी, विनये च विसारदो । 
महानागो महापञ्ो, सघम्मवंसकोविदो ॥ 
पुनदेव अभयो मेधावी, पिटके सब्बत्थ कोकिदो 1 
तिस्सत्थेरो च मेधावी, विनये च ॒विसारदो ॥ 
तस्स सिस्सो महापञ्जो, पप्फनामो बहुस्सुतो । 
सासनं अनुरक्न्तो, जम्बुदीपे पतिट्तो 1 
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चूठ्ाभयो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
तिस्सव्थेरो च मेधावी, संद्धधम्मवंसकोविदो ॥ 


चूठदेवो च मेधावी, विनये च विसारदो। 
सिवत्थेरो च मेधावी, विनये सब्बत्थ कोविदो ॥ 
एते नागा महापञ्व्या, विनयञ्ञ. मगगकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसु, पिटकतम्ब पण्णिया ति ॥ 


छटूपाराजिकं 


(२) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
भिक्सूनीनं छदं पाराजिकं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति † सावत्थियं पञ्ञयत्तं । 
कं आरग्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी जानं प्राराजिकं धम्मं अज्दापन्नं भिक्ूनि 
नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स आरोचेसि, तस्मिं वत्थुस्मिं । एका 
पञ्ञत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समृद्रानेन समुदाति - कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुद्ति ... पे०...। 


सत्तमपाराजिकं 
(३) भिक्खुनीनं सत्तमं पाराजिकं कत्य पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं। क आरल्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्सुनि आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? धुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सद्धन उक्खित्ं 
अरिं भिक्खुं गद्धबाधिपुब्बं' अनुवत्ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकंन समुद्रानेन समुदाति - धुर- 
तिक्खेपे १०० पे०... 1 
अटूुमपाराजिकं 
(४) भिक्छुनीनं अदुमं पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरव्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
आर्म। किरिमि वत्थुरिम ति? छब्बग्गिया भिक्खुनियो अदुमं 
वत्थु परिपुरेसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्भानानं एकंन समुद्रानेन समूदाति ~ भुरनिक्खेपे ... पे०...। 


१. गण्डनाधिपुब्बं ~ सी० । 
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तस्सुदानं 
मेथुनादिन्नादानं च, मनुस्सविग्गहूत्तरि । 
कायसंसग्गं छादेति, उक्छित्ता अदु वत्थुका । 
पञ्व्ापेसि' महावीरो, छेज्जवत्थ्‌" असंसया ति ॥ 


, सद्धादितेसा 


२. यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुदधेन 
उस्सयवादिकाय' भिक्खुनिया अड" करोन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ 
पञ्च्यत्तो ? कं आरन्भ ? किस्मि वत्थुस्मि ... पे०... कंनाभतं ति ? 

(१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्भासमस्बुद्धेन 
उस्सयवादिकाय भिक्खुनिया अड करोन्तिया सङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं प्ञ्च्यत्तो । कं आरब्मा ति ? शुल्लनन्दं 
भिक्लुनि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
उस्सयवादिका विहरि, तस्मि वत्थुस्मि) अत्थि तत्थ प्ञ्ञ्यत्ति, अनु- 
पञ्ज्यत्ति, अनुप्पन्नपञ्ज्नत्ती ति? एका पञ्ञत्ति। अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्व्यत्ति तस्मि नत्थि। सन्बत्थपञ्च्त्ति, पदेसपञ््त्ती ति ? 
सन्बत्थपजञ्जत्ति) साधारणपञ्जत्ति, असाधारणपञ्जत्ती ति? 
असाधारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्ञ्त्ति, उभतोपञ्जत्ती ति? एकतो- 
पञ्ञ्यत्ति। चतुन्नं पातिमोक्सुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं ! कतमेन उदहेसेन उदेसं आगच्छतीति ? 
ततियेन उदेसेन उदेसं आगच्छति । चतुत्रं विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति ? सील्विपत्ति । सत्तं आपत्तिक्वन्धानं कतमो आपत्तिक्वन्धो ति ? 
सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धो ! छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं कतीहि समृद्रानेहि 
समृदराती ति ? द्वीहि समुदुानेहि समृद्राति - सिया कायतो च वाचतो 
च समुद्राति, न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदाति ... पे०... केनाभतं ति ? परम्पराभतं- 

उपाक दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा । 

मोम्गल्पुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरिन्हये।...पे ०... 


१. मेवुनादि्रदानं - सौ ०, स्या० । २. मनृस्सविग्गहुत्तरी - सी ° । ३. पञ्ड्यपेसि 
-स्या० । ४. छेज्जवत्वु - सी ०, रो० 1 ५. उसुयवादिकाय.-स्या०। ६. उटुं-सी०, 
स्या०, रोऽ | र 
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एते नागा महापञ्च्या, विनयञ्ज्न्‌ मग्गकोविदा । 
विनयं दीपे पकासेसृ, पिटक तम्बपण्णिया ति॥ 


(२) चोरि वृद्ापेन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ भञ्घ्यत्तो ति? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तो। कं आरन्भा ति 7 थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी चोरि वुद्रापेसि, तस्मि 
वत्थुरस्मि! एका परञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमदानानं द्वीहि समूद्रानेहि 
समुदाति - सिया वाचतो च चित्ततो च समदराति, न कायतो 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ...पे०...। 

(३) एकाय गामन्तरं गच्छन्तिया सङ्घकादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ज्त्तो। कं आरन्भा ति अञ्जतरं 
भिक्लूनि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्वतरा भिक्सुनी 
एकाः गामन्तरं गच्छि, तस्मि घत्थ॒स्मि। एका पञ्त्ति, तिस्सो अनु- 
पञ्त्तियो । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं एकंन समुद्रानेन समृद्राति - पठम- 
पाराजिके ... पे०...। 

(४) समग्गेन सङ्घेन "उक्छित्तं भिक्सुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसङ्खुं अनञ्व्याय गणस्स छन्दं ओसा- 
रेन्तिया सङ्खादिसेसो कत्य पञ्ञत्तो ति  सावत्थियं पञ्ञत्तो । कं 
आरब्भा ति ? शृल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ । किंस्मि वत्थुस्मि ति? 
थूल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्खेन उक्वित्तं भिक्सूनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसङ्खं अनञ्व्ाय गणस्स छन्दं 
ओसारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्ानानं 
एकन समुदरानेन समुदाति - धूरनिक्खेपे ... पे०...। 

(५) अवस्सृताय भिक्सुनिया अवस्सुतस्सं पुरिसपुग्गलस्स 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भृञ्जन्तिया 
सङ्खादिसेसो कत्थ धञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तो । कं आरल्भा 
ति? सुन्दरीनन्दं भिक्लुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? 
सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पृरिखपुग्गलस्स हत्थतो 
आमिसं परिग्गहेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदुाननं एकन सुमुद़ानेन समृदाति ~ पठमपाराजिके । 


१. एकाव - सी ० ! २-२. खादनियं वा भोजनियं वा-~-रो०। 
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(६) “कि ते, अय्य, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सृतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इक्क, अथ्ये, यं ते एसो पुरिस- 
पुर्गलो दति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिगगहेत्वा 
खाद वा भुञ्ज वा“ ति उय्योजेन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ प्ञ्जत्तौ 
ति? सावत्थियं पञ्चत्तो। कं अरन्भा ति? अञ्जतरं भिक्लुनि 
आरञ्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति? अञ्व्यतरा भिक्खुनी - “कि ते, 
अय्ये, एसो पुरिसपृग्गरो करिस्सति अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, 
यतो त्वं अनवस्सुता { इङ, अय्ये, यं ते एसो पुरिसपृग्गलो देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुरस्मि ! एका पञ््यत्ति । छत्रं जापत्ति- 
समुदानानं तीहि समूद्रानेहि समदाति ... पे०...। 


(७) कूपिताय अनत्तमनाय' .भिक्खूनिया यावततियं समनु- 
भासनाय न पटिनिस्सज्जन्तिया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्जत्तो ति? 
सावत्थियं पञ्चत्तो। कं आरन्मा ति? चण्डकाटलिः भ्िक्खुनि 
आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? चण्डकाढी भिक्वुनी कुपिता अनत्त- 
मना एवं अवच - बुद्धं पच्चाचिक्ामि, धम्मं पच्चाचिक्वामि, 
सङ्घं पच्चाचिक्वामि, सिक्खं पच्चाचिक्ामी' ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं एकन समूद्रानेन समुद्राति - 
धुरनिक्खेपे ... पे ०... 


(८) किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकताय' भिक्ुनिया 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्तिया सङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ््यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्चत्तो । क आरन्भाति ? चण्डकालि 
भिक्खुनि आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति? चण्डकाटठी भिक्खुनी 
किरस्मिञ््चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कूपिता अनत्तसना एवं अवच - 
'छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोह- 
गामिनियो च भिक्ुनियो, भयगामिनियो च भिक्लुनियो ति, तस्मि 
वत्थूस्मि। एका “पञ्जत्ति ! छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन 
समुदाति - धुरनिक्खपे ... पे ०...1 


१. स्या०, य° पौत्यकेषु नत्व । २. चण्डकाछि -स्या०, रो° । ३. पच्छाकताय ~ 
स्या०। 
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(९) संसदट्रानं भिक्खुनीनं यावततियं समनुभासनाय न परि- 
निस्सज्जन्तीनं सङ्घादिसेसो कत्थ पञ््मत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो | 
कं आरढ्भा ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुका भिक्खुनियो संसदा विहरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदरानानं एकन समुदानेन समूदाति ~ धूर- 
निक्खेपे ... पे०...। क 

(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्था” ति उय्योजेन्तिया यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्तिया सद्ादिसेसो कत्थ पञ्ञ्यत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो | 
कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्वूनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी - संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ, मा ॒तुम्ह 
नाना विह्रित्था ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्जत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमदरानानं एकेन समुद्रानेन समृदाति ~ धुरनिक्खेपे 
,""प९... | 


तस्पुहानं 
उस्सयचोरि' गामन्तं, उक्खित्तं खादनेन च। 
कि ते कुपिता किस्मिञ्चि, संसदा जायते दसा ति ॥ 


निस्सगिियानि 


. (१) य तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन पत्तसच्निचयं करोन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्भा ति? छढ्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरल्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो पत्त- 
सन्निचयं अकसु, तस्मि वत्थुस्मि। एंका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं दहि समुद्रानेहि समूद्राति ~ कठिनके' ... पे०...1 

(२) अकारुचीवरं ˆकाल्चीवर' ति अधिदरहित्वा भाजा- 
पेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्च्यत्तं। कं आरब्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरढ्भम। किस्म 
वत्थुर्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी अकाल्चीवरं कार्चीवरं" ति 


१. विहरथ -सी ०! २. उुयचोरी -स्या०; उस्सयचोरी - रोऽ! ३. गामन्तरं ~ 
सी० 1 ४. कथिनकै - म०। 
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अधिदुहित्वा भाजापेसि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्ञ्त्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदरानेहि समुदाति -.. पे०... 

(३) भिक्छुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा अच्छिन्दन्तिया 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं 
आरढभा ति ? थुल्लनन्दं भिक्सुनि आरम्भ । किरम वत्थुस्मि ति ? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी “भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा अच्छिन्दि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जि! छलं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि सम्‌- 
दानेहि समद्राति ... पे० 

(४) अज्जं विज्ज्यापेत्वा अज्जं विञ्व्नपिन्तिया निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आर्भा 
ति ? थल्लनन्दं भिक्सुनि आर्म। किस्मि वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी अज्जं विञ्जापेत्वा अज्व्यं विज्जापेसि, तस्मि वत्थुरिम । 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं छहि समुदुानेहि समुद्राति 
ग पे ७... । १) 

(५) अञ्व्नं चेतापेत्वा अन्नं चेतपेन्तिया निस्सग्गियं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरढ्भा 
ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ । किस्म वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी अञ्जनं चेतापेत्वा अञ्जनं चेतपेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि सम्‌द्रानेहि समद्राति -.. पे०...। 


(६) अञ्जदत्थिकन परिक्लारेन अञ्जुदिसिकन सद्किकन 
अञ्जं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थं पञ्च्त्तं ति? 
सावत्थिय पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहुला भिक्ख॒नियो आरव्म । 
किस्मि वत्थूस्मि ति? सम्बहुला भिक्सुनियो अञ्ज्यदत्थिकन 
परिक्खारेन अञ्जुदिसिकन सद्किकेन अञ्जनं चेतापेसुं, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पजञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छहि भमुदरानेहि समृद्धाति 
8 पे ०... | 

(७) अञ्जदत्थिकन परिक्खारेन अञ्जुदिसिकेन सद्िकिन 
सञ्जाचिकन अज्जं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ज्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुखा 


१. परिवह्रत्वा -स्या०। 
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भिक्लुनियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुरा भिक्ुनियो 
अञ्ञ्यदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्वुहिसिकेन सद््िकिन सञ्जाचिकेन 
अजञ्व्यं चेतापेस, तरसि्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्ति- 
समदरानानं छहि समूद्रानेहि समुदाति ... पे०... । 

(८) अञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुदिसिकेन महाजनि- 
केन अञ्व्यं चेतपिन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ प्ञ्जत्तं ति? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति सम्बहुला भिक्खुनियो 
आरब्भ। किरम वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो अञ्जदत्थि- 
केन ॒परिक्खारेन अञ्जुदिसिकन महाजनिकेन अजञ्व्यं चेतापेसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं छहि समू- 
दानेहि समदाति ... पे०...। 

(९) अञ्जदत्थिकेन ° परिक्वारेन अञ्जुदहिसिकेन महाजनि- 
केन सञ्जाचिकेन अञ्व्नं चेतापेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरम्भा ति? सम्बहुला 
भिक्ुनियो आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति { सम्बहुला भिक्खुनियो 
अञ्ञयदत्थिकन परिक्खारेन अञ्लुदिसिकेन महाजनिकेन सञ्जाचि- 
केन अञ्व्यं चेतपेसु, तस्मिं वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्त आपत्ति- 
समूदानानं छहि समृदुनेहि समृद्ाति ... प१०...। 

(१०) अञ्च्यदत्थिकेन परिक्लारेन अञ्जुदिसिकेन पुग्गलि- 
केन सञ्बाचिकेन अञ्व्ं चेतपेन्तिया निस्सग्गियं पाचित्तियं 
कत्थ पजञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति ? शुल्लनन्दं 
भिक्सुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
अञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुदिसिकेन पुग्गलिकन सनञ्व्याचिकन 
अञ्च्यं चेतपेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं छहि समुद्रानेहि समृद्राति ...पे०...। 

(११) अतिरेकचतुक्कंसपरमं गरुपावृरणं' चेतपेन्तिया 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ ॒पञ्जत्तं ति ? सावल्थियं पञ्व्यत्तं। कं 
आर्मा ति ? थुल्छनन्दं भिक्सूनि आर्भ । किस्मि वत्थुरस्मि ति ? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं कम्बलं विज्व्यापेसि, तर्रिम वत्थुर्मि। 





१. गंरुपापुरणं ~ स्या०, रोऽ । 
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एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदुानानं छि समृद्धानेहिं समुद्राति 
श पे ०... । 

(१२) अतिरेकअडुतेय्यकसपरमं लहुपावुरणं चेतापेन्तिया 
निस्सग्गियं पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आरञ्भा ति ? युल्लनन्दं भिक्खुनि जारब्भ । किस्मि वत्थुस्सि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विञ्च्यापेसि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्ञत्ति! छं अपत्तिसमुद्रानानं छहि समदुानेहि समुद्राति 
+ चे 61 

तत्सुहानं 
पत्तं अकाल काकं च, परिवत्ते च विञ्जापे'। 
चेतापेत्वा अञ्जदत्थि, सद्किकं च महाजनिकः । 
सञ्जाचिका पुग्गकिका, चतुक्कसइतेय्यका ति ॥। 
पाचित्तियानि 


४. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहतां सम्मा- 
सम्बुद्धेन लसुणं खादन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं। कं आर्भा ति ? यृल्लनन्दं भिक्खुनि आरभ । किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी न्‌ मत्तं जानित्वा लसुणं हरपेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि सम्‌- 
दानेहि समुद्राति एठकलोमके -.. पे ०...। 

(२) सम्बाधं खेमं संहरापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? छब्बभ्गिया भिक्खु- 
नियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति  छब्बग्गिया भिक्ुनियो 
सम्बाधे लोमं संहरपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्न 
आपत्तिसमृद्रानानं चतूहि समुद्रानेहि समुद्रात ... पे०...। 

(३) तल्धातके पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्च्यत्तं । कं आरू्भा ति ? दवे भिक्खुनियो आरढ्भ । किस्म वत्थुस्मि 
ति ? द्वे भिक्खुचियो तल्घातक अकसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन समुद्राति - पठमपाराजिके 
... पर... 


१. विञ्च्यपे -स्याऽ। २. महाजनिं -स्या०, रो०। 
१ 
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(४) जतुमदटरुके पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञ्त्तं। कं आरब्मा ति ? अञ्जतरं भिक्खुनि आरम्भ। किरिमि 
वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्खुनी जतुमहरुकं आदियि, तस्मि 
वत्थुर्मि! एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकंन समुदरानेन 
समुद्राति ~ पठमपाराजिकं ... पे०...। 

(५) अतिरकद्रगुरुपब्बपरमं उदकमसुदधिकं आदियन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं ति ? सक्कसु पञ्च्त्तं। कं आरन्मा ति? 
अञ्च्यतरं भिक्लुनि आरल्भे । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा 
भिक्खुनी अतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं आदियि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकेन सम॒दानेन समुदाति - 
पठमपाराजिकं ... पे०...। 

(६) भिक्सुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वां विधूपनेन वा 
उपतिटुन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्चत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आखूभा ति? अञ्ज्यतरं भिक्सुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? अञ्व्यतरा भिक्खुनी भिक्सुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन च विधूप- 
नेन च उपतिद्टि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुहानानं दहि समुदानेहि समुदाति - एककलोमके ... पे०...। 

(७) आमकधञ्व्मं॑विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाचित्तियं 
कृत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरब्भा ति? सम्बहुखा 
भिक्लूनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुरिमि ति? सम्बहुला भिक्छु 
नियो आमकधञ्व्यं विञ्च्यापेत्वा भुचञ्जिंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदानेहि समदाति ...पे०...। 

(८) उच्चारं वा पस्सावं वा सङ्कार वा विघासं वा तिरो- 
कुंडं छडन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । 
कं आरूमा ति ? अजञ्जतरं भिक्खुनि आरढ्भ। किरस्मि वत्थुस्मि 
ति ? अञ्व्यतरा भिक्खुनी उच्चारं तिरोकूडं छडसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुहानानं ' छहि समुदरानेहि 
सम॒दाति ...पे०... । 





१. एत्य स्या० पोत्थकं चखेढं वा" ति मधिंको पाठो दिस्सति। २. तिरोकुटर - म०; 
तिरोकृड वा तिरोपाकारे वा -सीऽ)। 
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(९) उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कार वा विघासं वा हरिते . 


छडन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं॒ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। 
कं आरब्भा ति ? सम्बहुला भिक्छुनियो आरम्भं । किस्म वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुखा भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पि सङ्कारं पि 
विघासं पि हरिते छडसू, तस्मि वत्थुर्मि।! एका पञ्चत्ति। छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं छहि समुदुानेहि समुदाति ...पे०...1 

(१०) नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्तियां 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? राजगहं पञ्जत्तं। कं आर्भाति? 
छड्बग्गिया भिक्खुनियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय अगमंसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्त्ति।! छन्नं आपत्तिसमद्धानानं द्वीहि समुद्रानेहि 
समुद्राति ~ एठकलोसके ...पे ०...। 


# 


लसुणवम्गो पठमो । 

(११) रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेकाय 
सन्तिटुन्तिया पाचित्तियं कत्य पञ्चनत्तं ति † सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आरन्भा ति ? अञ्जतरं भिक्सुनि आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
अञ्व्यतरा भिक्खुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेकाय 
सन्तिट्टि तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्वत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं 
द्वीहि समुदरानेहि समुद्राति - थेय्यसत्थकं ...पे०...। 

(१२) पटिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सद्धिं एकेनेकाय सन्तिटु- 
न्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं।! कं 
आर्भा ति ? अञ्ञ्यतरं भिक्खुनि आरभ । करिस्मिं वत्थुस्मि ति ? 
अञ्ज्तरा भिक्खुनी परिच्छन्न ओकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिदधि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्ानानं द्वीहि सम्‌- 
दुानेहि समृदाति - थेय्यसत्थके ...पे०...। 

(१३) अन्फोकासे पुरिसेन सद्धं एकेनैकाय सन्तिटुन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्त्तं। कं आरन्भा 
ति ? अचञ्जतरं भिक्खुनि र्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ््तरा 
भिक्खुनी अज्छोकासे पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तिदध, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्ञत्ति । छक्र आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदुानेहि समृदाति - 
थेय्यसत्थके ...प०...। 
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(१४) रथिकाय' वा ब्यूहे वा सिङ्काटके वा पुरिसेन सदधि 
एकेनेकाय सन्तिदुन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्न्यत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिङ्काटकेपि 
पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्धि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्व्यत्ति । छक्न 
अगपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समूद्राति ~ पेय्मसत्थके ...पे ०... 1 

(१५) पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा आसने निसीदित्वा 
सामिके अनापुच्छा पक्कमन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरब्भा ति ? अञ््तरं भिक्खुनि आरभ, 
किरम वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्क- 
मित्वा आसने निसीदित्वा सामिकं अनापुच्छा पक्कामि, तस्मि वत्थुरिम। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसुमुदानानं दीहि समृदुानेहि समुद्राति - 
करिनके ...पे०...। 

. (१६) पच्छाभत्तं कुखानि उपसङ्कमित्वा सामिकं अनापुच्छा 
आसने अभिनिसीदन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति? सावत्थियं 
पञ्ञ्यत्तं। क आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ। किस्म 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा 
सामिकं अनापुच्छा आसने अभिनिसीदि, तस्मि वत्थुस्मि! एका 
पञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति - 
कठिनके ...पे०...। 

(१७) विकारे कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके अनापुच्छा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरपेत्वा वा अभिनिसीदन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञत्तं ति  सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरब्भा ति ? सम्बहुला 
भिक्लुनियो आरब्भ। किस्मि वत्युस्मि ति? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो विकारे कुल््रनि उपसङ्कमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं 
सन्थरित्वा अभिनिसीदिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्न 
आापत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति ~ कठिने --.पे०...। 

(१८) दुग्गहितेन दूपधारितेन' परं उज्छापेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्यत्तं । क आरन्भा ति ? अञ्जतरं 
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कत्थ पञ््नत्तं ति ? सावत्थियं पञ््मत्तं। क आरब्भा ति? थुल्ल- 
नन्दं भिक्खुनि आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति ? शुल्लनन्दा भिक्खुनी 
भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बपेत्वा नेव सिन्बेसि न सिब्बापनाय 
उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं मापत्ति- 
समुदानानं एकेन समुदानेन समद्राति ~ धुरनिक्खेपे ...पे०...। - 

(२४) पञ्चाहिकं सद्धाटिचारं अतिक्कमेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति † सावत्थियं पञ्च्त्तं । कं आर्भा तिः सम्बहुला 
भिक्ुनियो आरढ्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुखा भिक्सु- 
नियो भिक्सुनीनं हत्थे चीवरं निक्लिपित्वा सन्तस्तरेन जनपदचारिकं 
पक्कमिसु, तस्मि वत्थुसिमि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं 
द्वीहि समुदानेहि समुद्राति कठिनके ...पे०...। 

(२५) चीवरसङ्कुमन्पेयं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरब्भा ति? अञ्व्यतरं भिक्खुनि 
आरब्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? अञ्ज्तरा भिक्खुनी अज्जतराय 
भिक्छुनिया चीवरं अनापुच्छा पष्हपि, तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्चत्ति। 
छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुद्राति ~ कठिनके ...पे ०...। 

(२६) गणस्स॒ चीवरलाभं अन्तरायं करोन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति  सावत्थिर्यं पञ्ञ्यत्तं। कं आरूभा ति? थुल्ल- 
नन्द भिक्खुनि आर्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
गणस्स चीवरलाभं अन्तरायं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्च्त्ति । 
छन्न आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रानेहि समुद्रात -..१०...। 

(२७) धम्मिक चीवरविभङ्कं पटिबहन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति। सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरठ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? शृल्लनन्दा भिक्खुनी 
धभ्मिकं चीवरविर्भङ्ख पटिबाहि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। 
छन्न आपत्तिसमृदरानानं तीहि समुद्रानेहि समूदाति -..पे०...। 

(२८) आगारिकस्सः वा परिव्बनाजकस्स चा परिज्बाजिकाय 
वा समणचीवरं देन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरढ्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि 

१. अगारिकस्स - सी ०, रो०, म०। 
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वत्थुरिमि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी आगारिक्स्स समणचीवरं अदासि, 
तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्त्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं छि 
समुदुानेहि समुदाति ..पे०...। 

(२९) दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकारुसमयं अत्तिक्का- 
मेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं 
आरन्भा ति? थुल्लनन्द भिक्सुनि आरङ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थृल्लनन्दा भिक्खुनी दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्का- 
मेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं तीहि 
समुदुानेहि समद्राति ...प०...। 

(३०) धम्मिक कठिनुद्धारं पटिबाहुन्तिया पाचित्तियं कृत्य 
पन्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरल्भा ति ? थुल्लनन्दं 
भिक्ुनि आरन्म। किस्म वत्थुर्मि. ति? थुल्लनन्दा भिक्खूनी 
घम्मिक कठिनुद्धारं पटिबाहि, तस्मि वत्थृस्मि। एका पञ्ञत्ति । छनं 
आपत्तिसम्‌द्वानानं तीहि समूदानेहि समृद्राति ...पे०...। 

नहानवम्गो ततियो । 


(३१) द्वित्नं भिक्खुनीनं एकमञ्चे तुवदन्तीनं पाचित्तियं 
कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आर्भा ति ? सम्बहुखा 
भिक्खुनियो आरन्म । किस्मि वत्थूरिमि ति? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो द्वे एकमच्चे तुवदरसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्न 
आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि समदाति - एठकलोमके ...पै०...। 

(३२) द्धिन्नं भिक्खुनीनं एकत्थरणपावुरणे तुवटुन्तीनं 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्मा ति? 
सम्बहुला भिक्सुनियो आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुलखा 
भिक्खुनियो द्रे एकत्थरणपावुरणा तुवह्सु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमृद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समृदाति - एठक- 
लोमके ...पे०...। 

(३३) निक्लुनिया सच्न्चिच्च अफासुं करोन्तिया पाचित्तियं 
कृत्थ प्ञ्च्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरल्भा ति ? थुल्ल- 
नन्दं भिक्खुनि आरढ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
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भिक्खुनिया सच्न्विच्च अफासुं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्व्यत्ति ! छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समुद्रानेहि समुदराति ...पे०...। 
(३४) दुक्खितं सहजीविनि नेव उपट्रुन्तिया न उपट्ापनाय 
उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति? सावत्थियं 
पञ्ञ्यत्तं । कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ । किस्म 
वत्थुर्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुक्खितं सर्हैजीविनि नेव उपटसि 
न उपद्वापनाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति । छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुदानेन समुद्रात - धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 


(३५) भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिताय अनत्तमनाय 
निक्कडन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्त्तं॒ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरढ्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्लुनि आरन्भ । किस्मि वत्थुरिमि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया उपस्सयं दत्ना कुपिता अनत्त- 
मना निक्कड्ि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं तीहि समुदुनेहि समृदाति ...प१०...। 


(३६) संसटराय भिक्खुनिया यावततियं समनुभासनाय न 
पटिनिस्सज्जन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्त्तं । 
क्‌ जारढ्भा ति ? चण्डकाटि भिक्ुनि जर्म । किस्मि वत्थुस्मि 
ति? चण्डकाटढी भिक्खुनी संसदा विहरि, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्चत्ति। छन्न आपत्तिसमुदरानानं एकन समृदानेन समुदाति - धुर- 
निक्खेपे ..पे०...। 

(३७) अन्तो सासङ्सम्मते सप्पटिभये असत्थिकाय 
चारिक चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। 
कं आरल्भा ति? सम्बहुखा भिक्खुनियो आरढ्भ । किरस्मि वत्थुस्मि 
ति? सम्बहुला भिक्वुनियो अन्तोरद्रुं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये 
असत्थिकायो चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थ्‌स्मि। एका पञ्ञत्ति! छं 
आपत्तिसमुदुानानं द्वीहि समूद्रानेहि समुद्राति - एठकलोमके .-.पे ०... । 


(३८) तिरोरदर सासङ्कसम्मते सप्पटिभये असत्थिकाय 
चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । 
कं आर्मा ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो आर्भम । किरम वत्थुस्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्सुनियो तिरोर्रं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये आपत्ति- 
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कायो चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्व्यत्ति। छन्न 
अपत्तिसमुदुानाने द्रीहि समुदरानेहि समूद्ाति - एठकलोमके ...पे०...। 


(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञनत्तं 
ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आर्मा ति? सम्बहुरा भिक्लुनियो 
आर्भ । किस्म वुत्थुस्मि ति? सम्ब ला भिक्खुनियो अन्तोवस्सं 
चारिकं चरिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्ति- 
समुद़ानानं द्वीहि समुद्रानेहि समद्ाति - एठकलोमके ...पे०...। 


(४०) वस्सं' वृत्थाय' भिक्ुनिया चारिकं न प्क्कमन्तिया 
पाचित्तियं कत्य पञ्जत्तं ति ? राजगहे पञ्जत्तं। कं आर्भा तिः 
सम्बहुका भिक्खुनियो आरल्भ । किस्म वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 
भिक्छुनियो वस्सं वृत्था चारिकं न पक्कमिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्जत्ि। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुदानेन समृद्ाति - पठम- 
पाराजिके ...पे०...1 


+ तुवटूवग्गो चतुत्थो । 


(४१) राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्छरणि वा दस्सनाय गच्छन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्मा ति? छन्बग्गियां भिक्खुनियो 
आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्खुनियो राजागारं पि 
चित्तागारं पि दस्सनाय अगमंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति। 
छलं आपत्तिसम्‌दानानं द्वीहि समुद्रानेहि समृदाति ~ एठकरोमके 
,""प९...। 


(४२) आसन्द वा पल्लङ्कुं वा परिभुञ्जन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आणा ति ? सम्बहुला 
भिक्वुनियो आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुलखा भिक्खुनियो 
आसन्द पि पल्लृद्कुं पि परिभुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुदढुानेहि समुढाति ~ 
एलकखोमके..-पे ०... । 
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(४३) सुत्तं कन्तन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ! 
सावत्थियं पञ्ञत्तं 1 के जआरब्भा ति? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो सुत्तं कन्तिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ््वत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि सम्‌- 
दानेहि समृदाति - एठकलोमके ...पे०...। 

(४४) गिहिवेय्यावच्चं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? सम्बहुखा भिक्सुनियो 
आरभ । किरम वत्थुस्मि ति? सम्बहुखा भिक्खुनियो गिहिवेय्या- 
वच्चं अंकसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुढरा- 
नानं द्वीहि सम॒द्रानेहि समुदाति - एठकलोमके -..पे ०... 1 

(४५) भिक्खुनिया" एहाय्ये इमं अधिकरणं वृपंसमेही ति 
वुच्चमानाय साधू ति पटिस्सुणित्वा, नेव वूपसमेन्तियाः न वूपसमाय 
उस्सुक्कं करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्जचं । कं आरब्मा ति ? थुल्कनन्दं भिक्लुनि आरन्भ। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया - 'एहाय्ये इमं अधि- 
करणं वूपसमेहीः ति वुच्चमाना साधू ति पटिस्सुणित्वा नेव वूपसमेसि 
त वूपसमाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति । छन्न 
आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदुानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ..पे०...। 

(४६) अगारिकस्स वा परिब्बाजक्स्स वा परिब्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्लूनि आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? धुल्लनन्दा भिक्छुनी 
अगारिकस्स सहत्था खादनीयं पि भोजनीयं पि अदासि, तस्मि वत्थूस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमद्ानानं द्वीहि समुद्रानेहि समूद्राति 
- एठकलोमके ...प१०...। 

(४७) आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जन्तिया 


पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पएञ्जत्तं । क आरन्भाति? 


१. कन्तिया ~ स्या० । २. सम्बहुला -स्या० । ३. गिदी वेय्यावच्चं ~ सी० । 
४. भिक्खुनीहि - सी ०; रो° । ५. एहय्ये ~ स्या, रो°, सी०। -६. पटिसुणित्वा - रऽ । 
७. उपसमेन्तिया - सी ० । ८. उपसमेसि - सी०। 
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थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरञ्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? थुल्लनन्दा 
भिक्ुनी आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभूञ्जि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्जति। छन्नं आपत्तिसमुदुानानं द्वीहि समुदुानेहि समुद्राति 
- कठिनके ...पे०...। 

(४८) आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्छत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरढ्भा ति? 
थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ । किस्मि वत्थस्मि ति? थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ञत्ति छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं द्वीहि समुदुानेहि समद्ाति 
- कृठिनिकं ...पै ०... । 

(४९) तिरच्छानविज्जं परियापुणन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । क्रं आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो आरञ्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
तिरच्छानविज्जं परियापुणिंसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति) 
छलल आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समृद्ानेहि समृदाति ~ पदसीधम्में 
त पे ७... | 

(५०) तिरच्छानविज्जं वाचंन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरल्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरढभम 1 किस्मिं वत्थुस्मि ति। छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
तिरच्छानविज्जं वाचेसु, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं द्वीहि समुद्रानेहि समूदराति - पदसोधम्मे ...पे०...) 

चित्तागारवम्गो पञ्चमो । 


(५१) जानं सभिक्खुकं आरामं अनापुच्छा पविसन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं।! क आरन्भा 
ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्म । किस्म वत्थुंस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खनियो अनापुच्छा आरामं पविसिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति, दं अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समृद्धा- 
नेन समृद्राति ~ धरनिक्सेपे...पे ०... 1 

(५२) भिक्खुं अक्कोसन्तिया परिभासन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्चत्तं ति ? वेताल्यिं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति?. छन्बग्गिया 
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भिक्खुनियो आर्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आयस्मन्तं उपालिं अक्कोसिसु, तस्मि वत्थुरस्मि । एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपक्तिसमुद्रानानं तीहि समूदानेहि समूद्राति ...प१०...। 

(५३) चण्डीकतायः गणं परिभासन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं 
भिक्छुनि आरग्म । किस्म वत्थुरस्मि ति ? ुल्लनन्दा भिक्खुनी 
चण्डीकताय गणं परिभासि, तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्चत्ति । छक 
आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समृद्रानेहि समसुदराति १०... 

(५४) निमन्तिताय वा पवारिताय वा खादनीयं वा भोजनीयं 
वा अञ्व्यत्र भूञ्जन्तिया पाचित्तियं कत्थ प्ञ्ञयत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरन्मा ति? सम्बहुला भिक्खूनियो आरन्म। 
किरिमि वत्थूर्मि ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो भृत्ताविनियो' पवारिता 
अञ्यत्र भुञ्जिंसु, तस्मि वत्थुस्मि! एका पञ्ञत्ति । छष्ं आपत्ति- 
समुद्रानानं चतूहि समुद्रानेहि समृटाति ...पै०... 1 

(५५) कुलं मच्छरायम्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्च्यत्तं। क आारब्भा ति ? अच्च्जतरं भिक्सुनि आरन्मं | 
किस्म वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्युनी कुलं मच्छरायि, तरम 
वत्थुस्मि ¦ एका पञ्ञत्ति! छश्च आपत्तिसमुदानानं तीहि समूटरानेहि 
समुदुाति ...पे०... 1 

(५६) अभिक्सुके आवासे वस्सं वसन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरब्भा ति? सम्बहुला 
भिक्सूनियो आरज्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो अभिक्लुकं आवासे वस्सं वसिसु, तरिम वत्थुर्मि। एका पञ्ञत्ति। 
छक्र आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समृढुानेंहि समुदराति ~ एवकलोमके 
& पे ७... | ॥ 

(५७) वस्सं' वृत्थाय' भिक्तुनिया उभतोसङ्घं तीहि ठनेहि न 
पवारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं ! कं 
आर्मा ति ? सम्बहुखा भिक्लुनियो आरभ । किस्म वत्थुरसिमि ति ? 

१. चण्डिकताय ~ रो०, सी०1 २. स्या०, रो० पौत्यङेसु नत्थि। ३. मुत्तावी - 
स्या०, रो० 1 ४-४. वस्संवृहाय -म०। 
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सम्बहुला भिक्खूनियो वस्सं वृत्था भिक्खुसङ्क' न पवारेसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदानेन समृदाति 
- धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(५८) ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति? सक्कसु पञ्जत्तं । कं आरन्मा ति? 
छन्जग्गिया भिक्सुनिथो आरब्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो ओवादं न गच्छिसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति। 
छच्चं आपत्तिसमुद्ानानं एकन समुद्रानेन समुद्राति - पठमपाराजिके 
9 पृ ०... | 

(५९) उपोसथं पि न पृच्छन्तिया ओवादं पि न याचन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ््यत्तं। कं आरन्मा 
ति? सम्वहूखा भिक्खुनियो आरग्भ । क्रिस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो उपोसथं पि न पृच्छिसु ओवादं पि न याचिसु, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं अआपत्तिसमुदरानान एकेन 
समुदुानेनं समुदराति ~ धुरनिक्खेपे ...पेश... 

(६०) पसाखे जातं गण्डं वा रुधितं' वा अनयलोकत्वा सङ्खं 
वा गणं वा पुरिसेन सदधि एकेनेकाय मेदापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं॑ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । .कं आरन्भा ति? अज्ञ्तरं 
भिक्खुनि आरन्मं । किस्मि वत्थुर्मि ति ? अञ्जतरा भिक्खुनी 
पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सदधि एकनेका भेदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्व्यत्ति। छं आपत्तिसमद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुढ़ाति 
-- कृठिनके न | 

आरामवर्गो छट्ढो । 

(६१) गब्भिनि वुदुापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आरल्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्म्‌ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला सिक्खुनियो गब्मिनि वुदुपेसु, 
तस्मि वत्थुस्मिं। एका पञ्जत्ति। छन्न आपत्तिसमुदानानं तीहि 
समुद्रानेहि समृद्राति .-पे०...। 

(६२) पायन्ति वुद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुखा भिक्खुनियो 

१. भिक्बुनीसद्धं - सो०। २. रहितं - सी°, स्या० रो०। 
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आरब्भ । किस्मि वत्थुर्मि ति? सम्बहुखा भिक्सुनियो पायन्ति 
वद्रापेसु, तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुानानं 
तीहि समृदुानेहि समदाति ..-पे ०...1 

(६३) दे वस्सानि छसु धम्मेसुं असिक्खितसिक्खं सिक्समानं 
वुदुपिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । 
कं आरब्भमा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि 
ति ? सम्बहुला भिक्ुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं 
सिक्ठमानं वृदापिस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका. पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं तीहि समुद्ानेहि समुद्राति .पे०...1 

(६४) ढे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वं सिक्खमानं 
सङ्घेन असम्मतं वृद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला भिक्वुनियो जञारन्भे। 
किस्मि वत्थुर्मि ति ? सम्बहुखा भिक्लुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसुं 
सिक्छितूसिक्खं सिक्खमानं सङ्खंन असम्मतं वृदापेसु, तरसिमि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिखमुदरानानं तीहि समूद्रानेहि समृद्वाति 
०००५०... 1 

(६५) उनद्रादसवस्सं गिहिगतं' वृद्रपेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं प्रञ्जत्तं। कं आरन्भा ति ? सम्बहुला 
भिक्लुनियो आरल्भ । किस्मि वत्थुरस्मि ति? सम्बहुला भिक्खु- 
नियो ऊनद्रादसवस्सं गिहिगत वृदापेसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका पञ्त्ति। 
छन्नं आपत्तिसमद्ानानं तीहि समुद्रानेहि समुदाति ...पे०...। 

(६६) परिपृण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
असिक्खितसिक्खं ॒वुदुपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्त्तं ति? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं ारब्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आर्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सं 
गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्वितसिक्ं वृदरापेसू, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छन्चं आपत्तिसमुदानानं. तीहि समुदुानेहि 
समुदाति -..पे०...। 

(६७) परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्ितसिक्वं सङ्घन असम्मतं वुद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 

१. गिदहीगत -सी०! 
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पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरढ्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्सु- 
नियो परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्खं सद्खेन असम्मतं वुदुापेस्‌, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं तीहि समुद्रानेहि समृद्राति ...पे०...1 

(६८) सहजीविनि वुद्भापेत्वा द्वे वस्सानि नेव अनुर्गण्हुन्तिया' 
न॒ अनुग्गण्ापेन्तियाः पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं॒ति ? सावत्थियं 
पञ््यत्तं। कं आरल्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ । किस्म 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि वृद्ापेत्वा द्रे वस्सानि 
नेव अनुग्गहेसि न अनुग्गण्हापेसि", तस्मि वत्थुस्मि । एका पञ्ञत्ति ! छन 
आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समृद्रानेन समुद्राति ~ धूरनिक्खेपे ...पे ०... । 

(६९) वृद्रापितं पवत्तिनि दे वस्सानि नानुबन्धन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं । कं आर्भाति ? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आरन्भ । किस्मि वत्थूस्मि ति? सुम्बहुला 
भिक्लुनियो वृद्रापितं पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धिसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छल्रं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुद्रानेन समुदाति - 
पठमपाराजिके ...पे०...1 

(७०) सहजीविनि वृदुापेत्वष नेव वृपकासेन्तिया न वृप- 
कासापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं 
आर्भा ति ? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्म । किस्मि वत्थुस्मि ति? 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी सहजीविनि वुद्रापेत्वा नेव वूपकासेसि न वृूप- 
कासापेसि, तरिमि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। छं आपत्तिसमदानानं 
एकन समद्धानेन समुदाति - धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 

गब्भिनीवम्मो सत्तमो । 

(७१) उनवीसतिवस्सं कूमारिभूतं' वुद्रपिन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पजञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भा ति ? सम्ब 
हुखा भिक्खुनियो न्नारन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्वु- 
नियो ऊनवीसतिवस्सं कृमारिभूतं वृदरापेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमद्धानानं तीहि समृदानेहि समुद्राति -..प१०...1 


१. अनुगण्डन्तिया - रोऽ! २. अनुग्गहपिन्तिया - सी ०, स्या०, रोऽ ! २३. अनुृगहा- 
पेसि -सी०, स्या०, रोऽ 1 ४. कुमारीभूतं ~ स्या०। । 
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(७२) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु असिकिखितसिक्खं वुदुापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्व्यत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। क आरन्भा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरब्भ | 
किस्मि वलत्थुरिम ति? सम्बहुला भिक्सुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कूमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्ठितसिक्ख वृदुपेसु, तरम 
वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुदरानेहि 
समूदाति ...प१े०...1 

(७३) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दै वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्छखितसिक्खं सङ्घेन असम्मतं वुद्रापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरब्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरब्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो 
परिपुण्णवीसतिवस्सं कृमारिभूतं द्रे वस्सानि छस्‌ धम्मेसुं सिक्सित- 
सिक्ं सङ्ख॑न असम्मतं वुदरापेस्‌, तस्मि वलत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । 
छन्नं जपत्तिसमूदरानानं तीहि सम॒दुानेहि समुदाति ..प०...। 

(७४) उनद्रादसवस्साय वुदुपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति { सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्भा ति? सम्बहुला 
भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुरिमि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो 
ऊनद्रादसवस्सा वुद्रापेसु, तस्मि वत्थूर्मि । एका पञ्जत्ति! छन्न 
आपत्तिसमुदानानं तीहि समुदानेहि समृदराति ...पे० 


(७५) परिपुण्णद्रादसवस्साय सक्कन असम्मताय वुदापेन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आरन्मा 
ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो आरज्म । किस्म वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा सङ्घेन असम्मता वुदुापेसु, 
तस्मि वत्थूस्मि। एका पञ्जत्ति। छत्रं आपत्तिसमृदानानं तीहि 
समुदुानेहि समुदाति ~ दुतियपाराजिके ...पे० 


(७६) “अल ताव ते, अय्य, वुदापितेना' ति वुच्चसानाय 
“साधू ' ति पटिस्सुणित्वा' पच्छा खीयनधम्मं आपज्जन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आर्भा ति ? चण्डकालि 


१. पटिखुणित्वा - रो०; पटिस्सुनित्वा -सी०। २. खीय्यनघम्मं -सी०; खीय- 
धम्मं -रो° । ३. चण्डकालि -स्या० रो०। 
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भिक्लुनि आरब्भ । किस्म वत्थुस्मि चण्डकाट्ी भिक्खुनी “अल 
तावते, अय्यै, वुदापितेना' ति वुच्चमाना “साधू ति पटिस्सुणित्वा पच्छा 
खीयनधम्मं आपज्जि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्वत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं तीहि समूदरानेहि समृदाति ..१०...1 

(७७) सिक्लमानं - सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि, 
एवाह तं वुदुपेस्सामी" ति वत्वा नेव वृदरापेन्तिया न वृदापनाय 
उस्सुक्क करोन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । 
कं आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किरस्मि वत्थुर्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानं - “सचे मे त्वं, अय्य, चीवरं 
दस्ससि, एवाहं तं वृदापेस्सामी'" ति वत्वा नेव वृद्रापेसि न वृद्धापनाय 
उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समदानानं एकेन समुदानेन समुद्राति -* धुरनिक्खेपे ...पे ०... 1 

(७८) सिक्वमानं - “सचे मं त्वं, अय्ये, दवे वस्सानि अनु- 

बन्धिस्ससि, एवाहं तं वृदुापेस्सामी' ति वत्वा नेव वृदुपेन्निया न 
वुदापनाय उस्सुक्कं करोन्तिया पर्ण्चित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरञ्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनिं आरन्भ। 
किस्मि वित्थुस्मि ति? धुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानं - “सचे मं 
त्वं, अय्ये, दर वस्सानि अनृबन्धिस्ससि, एवाहं तं वुदुपेस्सामी" ति 
वत्वा नेव वृद्रापेसि न वुद्रापनाय उस्सुक्कं अकासि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन समुदानेन समुदाति - 
धूरनिक्खेपे ...पे ०... 1 

(७९) पुरिससंसट्ठं कुमारकसंसटठं चण्डि सोकावासंः 
सिक्ख मानं वुदुपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं 
पञ्च्जत्तं। क आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आर्म। किस्मि 
वत्थुस्मि ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी पूरिसरससट्ठं कुमारकसंसटठं चण्डि 
सोकावासं सिक्वमानं वुदुापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
छन्नं आपत्तिसमुद्धानानं तीहि समुदुानेहि समुद्राति ...पे०...। 

(८०) मातापितूहि वा सासिकन वा अननुञ्ज्यातं सिक्व- 
मानं वृद्रापिन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । 


१. सोकावस् -सौ०, स्या०। 
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कं आरख्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरब्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति ? थुल्लनन्दवा भिक्खुनी मातापित्हि पिसामिकना' पि अननुञ्जातं 
सिक्वमानं वुदरापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्ति- 
समुदानानं चतूहि समूदानेहि समृद्धाति - सिया वाचतो समुद्राति, 
न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समुदाति, नं 
चित्ततो; सिया वातो च चित्ततो च समुदाति, न कायत; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समदराति .पे०... 

(८१) पारिवासिकछन्ददानेनः सिक्वमानं वृदरापिन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ज्त्तं ति ? राजगहे पञ्ञत्तं। कं आर्माति? 
थुल्लनन्दं भिक्खुनि आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? थृल्लनन्दा 
भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं वृदापेसि, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्यत्ति। छन्नं आपत्तिसम्‌दरानानं तीहि समुडनेहि समुढाति 
"पर... 

. (८२) अनुवस्सं वुदुपेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरभ ति ? सम्बहुला भिक्ुनियो आरम्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो अनुवस्सं वुदुपेसु, 
तस्मि बत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं तीहि समू- 
दुानेहि समुदाति ..प०...1 

(८३) एकं वस्सं दरे वृद्धापेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ््त्तं 
ति ! सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरढ्मा ति ? सम्बहुला भिक्खुनियो 
आरब्म्‌ । किस्मि वत्थुर्मि ति? सम्बहुला भिक्खुनियो एकं वस्स 
दे वुदुपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
तीहि समृदुानेहि समुहदाति ..प०...। 

कूमारिभूतवग्गो अद्ुमो । 

(८४) छन्तुपाहनं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्ञत्तं। कं आर्भा ति? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
आरभ । किस्मि वत्थुर्मि ति? छब्वग्गिया भिक्खुनियो छन्तुपाहनं 
धारेसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्चत्ति' | 
आपत्तिसमुढानानं द्वीहि सम्‌द्धानेहि समुदाति - एठकलोमकं ...पे० 


१. सामिकेनं -स्या०। २. पारिवासिकच्छन्ददनेन -स्या० 1 ३. अनृप्पञ्नत्ति- 
स्या०। | 
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(८५) यानेन यायन्तिया पाचित्तियं कत्थ पंञ्ञकत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरन्भाति ? छन्बग्गिया भिक्लुनियो आरन्म। 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्ुनियो यानेन यायिसु, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति, एका अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्ति 
समुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति - एठकलोमके ...पै०...॥. 

(८६) सङ्खाणि धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? 
सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आर्भां ति 2 अजञ्ञ्यतरं भिक्खुनि आरब्भ । 
किस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ्जतरा भिक्वुनी सङ्खाणिं धारेसि, तस्मि 
वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमुदानान द्वीहि समुद्रानेहि 
समुदुाति - एठककलोमके ...पे०...। 

(८७) इत्थालङ्कारं धारेन्तिया पाचित्तियं कत्थ पञ्चत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्च्त्तं। कं आरश्भा ति? छन्बग्गिया भिक्वु- 
नियो आरब्भ। किर्मि वत्थुस्मि ति? छच्बग्गिया भिक्खुनियो 
इत्थालङ्कारं धारेसु, तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति। छ्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं द्रीहि समूदरानेहि समदराति - एठकलोमके ...पे ०... । 

(८८) गन्धवण्णकेन नहायन्तियाः पाचित्तियं कत्थ पञ्च्यत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरन्मा ति? छन्बग्गिया भिक्सू- 
नियो आरम्‌ । किस्म वत्थुस्मि ति ? ` छब्बग्गिया भिक्लुनियो मन्ध- 
वण्णकेन तहायिसु, तरिम्‌ वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुद्रानानं द्वीहि समुद्रानेहि समुदाति ~ एठकरोमकं ..पे०...। 

(८९) वासितकेन पिञ्व्याकेन नहायन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्मा ति? छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो आरन्भं ! किस्मि वत्थुस्मि ति? छन्बग्गिया भिक्छु- 
नियो वासितकेन पिञ्व्याकेन नहायिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एकां 
पञ्च्यत्ति। छलं आपत्तिसमुद्रानानं द्वीहि समृढुानेहि समुदाति - 
एठकलोमके .-.पे०...। 

(९०) भिक्खुनिया' उम्महापेन्तिया परिमदापेन्तियां पाचित्तियं 
कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्ञ्यत्तं। कं आरन्भा ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुला 

१, न्हायन्तिया - स्या०, रो० । २. पिञ्ख्यातकेन ~ सी ° । ३. भिक्खुनियो - स्या०। 
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भिक्छुनियो भिक्सुनिया उम्महपेसुं परिमहपेसु, तस्मि वत्थुर्मि । एका 
पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुदानानं दीहि समृढानेहि समुद्राति - 
एटकलोमके -..पे०...। 

(९१) सिक्वमानाय उम्महपेन्तिया परिमहपिन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरन्भा ति? 
सम्बहुला भिक्लुनियो र्म । कि्सिमि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला 
भिक्खुनियो सिक्वमानाय उम्मदापेसुं परिमदपेसु, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्च्त्ति। छच्रं आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समूदुानेहि समुदढाति - 
एलकलोमके ...पे०...। 

(९२) सामणेरिया उम्महपेन्तिया परिमहापेन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं । कं आरब्भा ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो आरढ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुखा 
भिक्वुनियो सामणेरिया उम्महपेसुं परिमह्‌पेसु, तस्मि वत्थुरिमि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं द्वीहि समुदानेहि समुद्राति - 
एठकलोमके ...पे०... 1 

(९३) गिहिनिया' उम्मह्‌पेन्तिया परिमदहपेन्तिया पाचित्तियं 
कत्थ ॒पञ्च्यत्तं॑ ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? 
सम्बहुला भिक्लुनियो र्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? सम्बहुखा 
भिक्लुनियो गिहिनिया उम्महपेसुं परिमहपेसु, तस्मि वत्थुर्मि। 
एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं द्वीहि समुढानेहि समुद्राति - 
एठकलोमके ..-पे०...। 

(९४) भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसनं निसीदन्तिया 
पाचित्तियं कत्थ पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं । कं आरव्भा 
ति? सम्बहुला भिक्सुनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति? 
सम्बहुला भिक्खुनियो भिक्वुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदिसु, 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदधानानं द्वीहि 
समदरानेहि समुदाति - कठिनके ...पे० 


(९५) अनोकासकतं भिक्खुं पञ्हं पुच्छन्तिया पाचित्तियं कत्थ 
पञ्ञत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं । कं आरन्भा ति ? सम्बहुला भिक्सु- 


१, गिहोनिया - सी०। 
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नियो आरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? सम्बहुखा भिक्खुनियो अनो- 

कासकतं भिक्खू पञ्ह पुच्छिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्त्ति। 

छन्न आपत्तिसमुदानानं द्वीहि समुदानेहि समुदाति - पदसोधम्मे...पे०...1 

(९६) असङ्कुच्चिकाय' गामं पविसन्तिया पाचित्तियं कत्थ 

पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आर्मा ति? अञ्ज्यतरं 

भिक्सुनि आरन्म । किंस्मि वत्थुस्मि ति ? अञ्बतरा भिक्खुनी असङ्क- 

च्चिका मामं पाविसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति! छन्नं आपत्ति- 

समुदानानं द्वीहि समुद्ानेहि समद्राति - सिया कायतो समदाति, न 

वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदाति, न वाचतो 
श पे ०... 

छत्तुपाहनेवम्गो नवमो । 

तस्युदानं. 

लसुणं संहरे रोमं, तरमट्ठं च सुद्धिक। 

भुञ्जन्तामकधञ्ज्नानं, द्वे विघासेन दस्सना ॥ 

अन्धकारे परिच्छे, अज्छोकासे रथिकाय च। 

पुरे पच्छा विकारे च, दुग्गहिः निरये वधि! ॥ 

नगगोदका विसिब्बेत्वा, पञ्चाहिकं सङ्कमनीय। 

गण विभङ्खसमणं, दुष्वैलं कठिनेन" च ॥ 

एकमञ्चत्थरणेन, सच्न्चिच्च सहजीविनी । 

द्त्वा संसदुजन्तो च, तिरोवस्सं न पक्कमे।। 

राजा आसन्द सुत्तं च, गिरिः वृपसमेन च। 

ददे चीवरावसथं, परियापुणं च वाचये ।। 

आरामक्कोसचण्डी" च, मुञ्जेय्य कुलमच्छरी । 

वासे पवारणोवादं” द्वे धम्मा' पसाखेन च॥ 

गड्भी'` पायन्ती छ धम्मो, असम्मतूनद्रादस । 

परिपुण्णं च सङ्खन, सह्‌ वदा छ पञ्च च ॥ 

१. असंकच्छिकाय ~ रो ०; असङ्कुच्छिकाय ~ स्या०। २. दुग्गही - सी ० । ३. वधी - 

सी०। ४. संकमनियं - रो°; सङ्कमनियं -सी° । ५-५. गणविभङ्खसमणा -सी०। ६. कथि- 

नेन ~ म० ! ७. गिही -सी०, स्या० ! ८. आरामक्कोसचण्डि - रो० ! ९. वासो - सी ०; 


चसे - स्या ०, रोऽ 1 १०. पवारणोवादा - सी ०, स्या० । ११. घम्मे - रोऽ १२. गञ्मिनी - 
सी'०, स्या०, रो० । १३-१३. सहवुदापनेन च -स्या० । 
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कुमारी द्वे च सङ्खेन, द्वादस सम्मतेन च। 
अरं सचे च द्रे वस्तं, संसदा सामिक्न च॥ 
पारिवासिकानुवस्सं, दुवे वृदापनेन च। 
छत्तयानेन  सङ्खाणि, इत्थालङ्कारवण्णके । 


पिञ्जाकभिक्खुनी चैव, सिक्खा चं सुमणेरिका। 
गिहि भिक्खुस्स पुरतो, अनोकासं सङ्कुच्चिका"ति ॥ 


तेसं बर्गानं उदानं 
लसुणन्धकारान्हाना“ तुवदरा चित्तगारका। 
आरामं गल्मिनी चेव, कुमारी छन्तुपाहना ति ॥ 


पाटिदेसनीयानि 


५. (१) सपि विजञ्नापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं" कत्थ 

पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्सुनियो आरभ । किस्मि क्त्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्लुनियो 
सम्पि विञ्व्यापेत्वा भुज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, 
एका अनुपञ्जयत्ति। छन्नं अआपत्तिसमुदरानानं चतुहि समुद्रानेहि 
समुद्राति .-पे०... । 
(२) तें विञ्व्यपित्वा भुञ्जन्तिया पाटिढेसनीयं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो आरभं । किरम वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्सुनियो 
तेर विञ्यापेत्वा भुच्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं चतूहि समुदानेहि समुद्राति 
ह पे ०... 

(३) मध्‌ विञ्ञ्ापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरब्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
मधुं विञ्च्यापेत्वा भुच्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 

- १. कुमारि-सी०, रोऽ 1 २. दसा -स्या० । ३. सङ्कच्छिका -स्या०; संक- 
च्छिका ~ रो० 1 ४. लमसुणन्धकारनहाना ~ सी ०; लसुणन्धकारा न्हानं ~ रो०, स्या०। 
५. चित्तागारका - सी०, रो०। ६. कुमारा -रो०! ७. पादिदिसनिथं - रोऽ । 


कि 
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अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदुानेहि समुद्राति 
| पृ ०. 

(४) फाणितं विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्त्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं। कं आार्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्लूनियो आखभ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्सुनियो 
फाणितं विञ्व्यापेत्वा भुज्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्ञत्ति, 
एका अनुपञ्च्यत्ति। छन्नं अपततिसमुद्रानानं चतूहि समुदानेहि समृदराति 
१ पे ७... 

(५) मच्छ विजञ्व्जापेत्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्य 
पञ््यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्मा ति? छन्वग्गिया 
भिक्ुनियो आरभ! किस्म वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्ुनियो 
मच्छ विञ्च्यापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वल्थुस्मि। एका पञ्जत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं चतूहि समदुानेहि समृद्राति 
...पे०...1 + 

(६) मंसं विज्व्यपेत्वा भुद्जन्तिया पाटिदेसनीयं कंत्थ 
पञ्चत्तं ति † सावत्थियं पञ्जत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो आरभ । किस्म वत्थुस्मि ति ? छन्बग्गिया भिक्खुनियो । 
मंसं विञ्च्यापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि वद्धुस्मि। एका पञ्ञत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदानानं चतूहि समुदुानेहि समुद्राति 
..पे ०... | 

(७) खीरं विञ्च्वपित्वा भुञ्जन्तिया पाटिदेसनीयं कत्थ 
पञ्च्त्तं ति? सावत्थियं पञ्जत्तं। कं गर्भमा ति? छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि ति  छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
खीरं विञ्जापेत्वा भुल्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति, एका 
अनुपञ्व्यत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं चतूहि समुदुानेहि समुदाति 
5 पे ०... 

(८) द्धि विजञ्व्ापित्वा भुञ्जन्तिया पादिदेसनीयं कत्थ 
प्ञ््त्तं ति? सांवत्थियं पञ्च्यत्तं । कं आरल्भा ति? छन्बम्गिया 
भिक्खुनियो आर्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति ? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 
दधि विञ्नापेत्वा भुञ्जिसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ््यत्ति, एका 
अनुपञ्जत्ति। छन्नं आपत्तिसमुदरानानं चतूहि समुदानेहि समृदराति - 


(न्वं 


0 


(५4 


8 


छ, 9 
8, 12 


10 


16 


१२८ परिवारो [ २९.१.५- 


सिया कायतो समुद्ाति, न वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च याचतो 
च समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समदराति, 
न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुद्राति ..प०.. 


तस्सुदानं 
सप्पि' तेलं मधुं चेव, फाणितं मृच्छमेव च। 
मसं खीरं द्धि चा पि, विञ्व्यपेत्वान भिक्खुनी । 
पाटिदेसनीया अहु, स्यं बुद्धेन देसिता, ति॥ 
ये सिक्लापदा भिक्खुविभ द्धे वित्थारिता ते सद्कत्ता' भिक्ुनि- 
विभङ्कं। | 


§ २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्ती कति अपत्तियो आपज्जति ? अवस्सुता भिक्खुनी 
अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्ती तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। अधक्वक उञ्भजाणुमण्डलं गहणं सादियति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स; उन्भक्लकं अधोजाणुमण्डल' गहणं सादियति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धं गहणं सादियति, जापत्ति दुक्कटस्स - 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियन्ती 
इमा तिस्सो अपत्तियो आपज्जति । 


छटुपाराजिक 
(२) वज्जपटिच्छादिका^ भिक्खुनी वज्जं पटिच्छादेन्ती कति 
अपत्तियो आपज्जति ? वज्जप्पटिच्छादिका भिक्खुनी वज्जं पटिच्छा- 


दन्ती तिस्सो जापत्तियो आपज्जति। जानं पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्वयस्स; 
१. सपि -स्या०, रो०। २-र२. सम्बृद्धेप-सी०।! ३. पकसिता~सी०। 


४. संलिपित्वा -सौ०, रो० । ५. गधोजानुमण्डकं ~ स्या०, रो० 1 ६. वज्जपटिच्छादिका~ 
सी°, स्या० रो०। 
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आचारविर्पत्तं पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स - वज्जप्पटिच्छादिका 
भिक्खुनी वज्जं पटिच्छादेन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 


सत्तमपाराजिकं 


(३) उक्खित्तानुवत्तिका भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जन्ती कृति अआपत्तियो आपज्जति ? उक्खित्तानुवत्तिका 
भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न॒ पटिनिस्सज्जन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया; 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स - उक्खित्तानुवत्तिका 
भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ती इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 


अद्रमपाराजिक्र 
(४) अद्रुमं वत्थ परिपूरेन्ती कति आपत्तियो आपज्जति 
अद्रुमं वत्य परिप्रेन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । पुरिसेन -*“इत्थ- 
न्नाम ओकासं आगच्छा ति वृत्ता गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
पुरिसस्स हंत्थपासं ओक्कन्तसत्ते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अटुमं वत्थु 
परिपूरेति, आपत्ति पाराजिकस्स - अटुमं वत्थु परिपूरेन्ती इमा तिस्सो 
आपत्तियो अआपज्जति ) 


सङ्खादिसेसा 


15 


२. (१) उस्सयवादिकाः भिक्खुनी अड करोन्ती तिस्सो | 


आपत्तियो आपज्जति । एकस्स आरोचंति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतियस्स 
आरोचेति, आपत्ति थुल्लच्वयस्स; अडपरियोसाने आपत्ति सक्घा- 
दिसेसस्स । 

(२) चोरि वृद्रापेन्ती तिस्सो अपत्तियो आपज्जति। जत्तिया 
दुक्कट ; द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्कादिसेसस्स। , 

(३) एका' गामन्तरं गच्छन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

१. इत्यन्नामा-रो०, सी० 1 २. गन्मं -स्या°; सी० रो° पौत्थकसु नत्थि। 


३. गच्छाति -स्या० । ४. उसूयवादिका-स्या०। ५. अह्ं-सी० स्या० रो०। 
६. एक -स्या०। 
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गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, अपत्ति 
थुल्लच्चवयस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

(४) समग्गेन सङ्खन उक्वित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपरोकेत्वा कारकसङ्क अनञ्व्माय गणस्स छन्दं 
ओसारेन्ती तिस्सो आपत्तियो अपिज्जति । जत्तिया दुक्कट ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

(५) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपृग्गल्स्स हत्थतो 
खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परटिग्गहेत्वा भुञ्जन्त तिस्सो 
आपत्तियो अपज्जति। खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति परिग्गण्डाति" 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अन्मोहारे अज्भोहारे आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; 
उदकदन्तपोनं प्रिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स | 

(६) “कि ते, अय्ये, एसो पुरिसपुग्गखो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता ! इङ्क, अय्य, यं ते एसो पुरिस- 
पुम्गलो.देति खादनीयं वा भोजनीयं वा, तं त्वं सहत्था परिग्गहेत्वा खाद 
वा भुञ्ज वा” ति उय्योजेन्ती ^तिस्सो आपत्तियो अआपज्जति। तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्भोहारे अज्छोहारे जापत्ति थुल्लच्चयस्स; भोजनपरियोसाने आपत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । ॥ 

(७) कुपिता भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न परिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । अत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्लच्वया ; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

(८) किस्मिञ्म्विदेव अधिकरणे पच्चाकता' भिक्सुनी याव- 
ततियं समनुभासनाय न परिनिस्सज्जन्ती तिस्सो अपत्तियो जापज्जति। 
व्मत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्कच्चया ; कम्मवाचापरियो- 


% सने आपत्ति सङ्खादिसंसस्स । 


(९) संसदा भिक्छुनियो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तियो तिस्सो आपत्तियो आपज्जन्ति!, जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्कछच्वया ; कम्मवाचापिरियोसाने जापत्ति सङ्घादि- 
सेसस्स । 


१. परिगष्डाति - रो° ¡ २. उदकदन्तपौणं -सी०, स्या० रो ! ३. पच्छाकंता 
कुपिता -स्या०। 


क्कि 
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(१०) (संसदा व, अय्य, तुम्हे विहरथ । मा तुमह नाना 
विहरित्था ति उय्योजेन्ती यावततियं समनुभासनाय न परिनिस्स- 
ज्जन्ती तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि शुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


„, निस्सग्गियानि 


३. (१) पत्तसधधिचयं करोन्ती एकं आपत्ति अआपज्जति। 
निस्सग्गियं पाचित्तियं | 


(२) अकाल्चीवरं “कालचीवर'" ति अधिटरहित्वा भाजपेन्ती 
दे आपत्तियो आपज्जत्ि । भाजापेति, पयोगे दुक्कटं; भाजापिते 
निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

(३) भिक्खुनिया सद्धि चीवरं" प्रिवत्तेत्वाः अच्छिन्दन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति। अच्छिन्दति, पयोगे दुक्कटं; अच्छिन्ने 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । ॥ 

(४) अञ्व्यं विञ्च्यापित्वा अञ्ज्यं विञ्व्यापेन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जत्ति। विञ्व्यापेति, पयोगे दुक्कटं; विञ्जापिते निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

(५) अजञ्ञ्यं चेतपेत्वा अञ्जनं चेतापेन्ती ढे आपत्तियो 
आपज्जति । चेतापेति, पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

(६) अञ्ब्यदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुहिसिकन सद्किकिन 
अज्जं चेतापेन्ती द्र आपत्तियो आपज्जति । चेतपेति, पयोगे दुक्कट ; 
चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(७) अजञ्च्यदत्थिकेन परिक्वारेन अञ्जुद्दिसिकेन सद्किकेन 
संयाचिकेन अज्जं चेतपेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। चेतपेति, 
पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सम्ियं पाचित्तियं । 

(८) अञ्न्नदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्लुहिसिकन महाजनि- 
केन अज्जं चेतापेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेतति, पयोगे 
दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


१. परिवहत्वा -स्या०। 
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` (९) अञ्च्यदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्चुहिसिकंन महाजनि- 
केन संयाचिकेन अञ्जनं चेतापेन्ती ढे आपत्तियो अआपज्जति। वचेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

(१०) अञ्ज्यदत्थिकेन परिक्छारेन अञ्जुद्िसिकेन पुर्गलि- 
केन संयाचिकेन अञ्च्यं चेतपेन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं पाचित्तियं 1 

(११) अतिरेकचतुक्कसपरमं गरुपावुरणं' चेतापेन्ती द्रे आप- 
तियो आपज्जति। चेतापेति, पयोगे दुक्कटं; चेतापितं निस्सग्गियं 
पाचित्तियं। 

(१२) अतिरेकअडतेय्यकसपरमं लहुपावुरणं चेतापेन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति। चेतपेति, पयोगे दुक्कटं ; चेतापिते निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । * 


पाचित्तियानि 


४. (१) सुं खादन्ती शे जआपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामी 
ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे अज्ोहारे 
आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(२). सम्बाधे लोमं °संह॒रपेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । 
संहरापेति, पयोगे दुक्कटं ; संह॒रापिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३) तर्घातकं करोन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। करोति, 
प्रयोगे दुक्कटं ; कते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४) जतुमटुकं आदियन्ती द्वै आपत्तियो आपज्जति। 
आदियति, पयोगे दुक्कट, आदिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५) अतिरेकट्रडयुरुपब्बपरमं उदकसुद्धिकं आदियन्ती दे 
आपक्तियो अपज्जति। आदयति, पयोगे दुक्कटं ; आदिनने आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

(६) भिक्खुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा “ विधूपनेन वा उप- 
तिद्रन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । हत्यपासें तिदट्रु्ति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स ; हत्थपासं विजहित्वा तिदुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. गर्ूपापुरणं - स्या ०, सी०। 


॥ ) 
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(७) आमकधञ्जं विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। मुञ्म्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्सः; 
अज्फोहारे अज्छोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८) उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कारं वा विघासं वा तिरोकुड" 
वा तिरोपाकारेः वा छडृन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । छडुति, पयोगे 
दुक्कट ; छड़िते आपत्ति पाचित्तियस्सं ! 

(९) उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कार वा विधासं वा हरिते 
छडृन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। छडति, पयोगे दुक्कटं; छडते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(१०) नच्चं वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छन्ती ढे 
आपत्तियो अपज्जति । गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, आपत्ति ` पाचित्तियस्स । 

। लसुणवम्गो पठमो ! 

(११) रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिटुन्ती 
दवे आपत्तियो आपज्जति। हत्यपासे तिटति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 
हत्थपासं विजहित्वा तिद्रुतति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१२) प्रटिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिट्रन्ती 
द आपत्तियो आपज्जति । हत्यपासे तिद्रुति, आपत्ति पाचित्तियस्स; हत्थ- 
पासं विजहित्वा तिदरुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१३) अज्मोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्ुन्ती दे 
आपत्तियो अआपज्जति । हत्यपासे तिटुति, आपत्ति पाचित्तियस्स; हत्थ- 
पासं विजहित्वा तिदुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१४) रथिकाय' वा ब्यूहै वा सिद्घाटके वा परिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिद्न्ती दरे आपत्तियो आपज्जति । हत्थपासे तिदटरुति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स; हत्थपासं विजहित्वा तिदुति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

(१५) पुरेभत्तं कलानि उपसङ्कुमित्वा आसने निसीदित्वा 
सामिके अनापृच्छा पक्कमन्ती दे आपत्तियो. आपज्जति } पठमं पादं 
अनोवस्सकं अतिककामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; दुतिय पादं अतिक्कामेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. तिरेक - म० । २. स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ३. रथियाय -स्या०; 
रथिया-सी० रो०। 
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(१६) पच्छाभ॑त्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिके अनापुच्छा 
आसने निसीदन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । निसीदति, पयोगे दुक्कटं ; 
निसिन्ने आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(१७) विकारे कुलानि उपसङ्कमित्वा सामिकं अनपुच्छा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदन्ती दे आपत्तियो 
अपज्जति। अभिनिसीदति, पयोगे दुक्कटं; अभिनिसिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(१८) दुग्गहिते न द्षधारितेन' परं उज्छपेन्ती दरे आपत्तियो 
अपज्जति। उञ्छापेति, पयोगे दुक्कटं ; उज्छापिते आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(१९) अत्तानं वा परं वा निरयन वा ब्रह्यचरियेन वा अभि- 
सपन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । अभिसपति, पयोगे दुक्कटं; अभिसपिते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । ॥ 

(२०) अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । वधति रोदति, आपत्ति पाचित्तियस्स; वधति न रोदति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । ६ 

रत्तन्धकारवम्गो दुतियो । 

(२१) नग्गा नहायन्ती द्रं आपत्तियो आपज्जति।. नहायति, 
पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२२) पमाणातिक्कन्तं उदकसाटिकं कारपेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । कारापेति, पयोगे दक्कटं ; कारापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२२३) भिक्सुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा विसिब्बपेत्वा वा 
नेव सिञ्बेन्ती न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । 
पाचित्तियं । । 

(२४) पञ्चाहिकं सङ्खाटिचारं अतिक्कामेन्ती एकं आपत्ति 
आपज्जति। पाचित्तियं । 

(२५) चीवरसङ्कमनीयं धारेन्ती दरं आपत्तियो आपज्जति । 
धारेति, पयोगे दुक्कटं ; धारिते, आपत्ति पाचित्तिय्स । 

(२६) गणस्स चीवरखाभं अन्तरायं करोन्ती दे आपत्तियो 
अपज्जति । करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. इप्पधारितेन ~ सी०। | 


1 


२.२.४1] कतापत्तिवारो १३५ 


(२७) धम्मिकं चीवरविभङ्कं पटिबाहन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। पटिबाहति, पयोगे दृक्कटं ; पटिबाहिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(२८) अगारिकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिन्बाजिकाय 
वा समणचीवरं देन्ती द्रे अपत्तियो आपज्जति। देति, पयोगे दुक्कट; 
दिन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(२९) दुब्बलचीव रपच्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्कामेन्ती 
दरे अपत्तियो आपज्जत्ति। अत्तिक्कामेति, पयोगे दुक्करं ; अतिक्कामिते, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३०) धम्मिकं कलिनृद्धारं पटिबाहन्ती दे अपत्तियो 
आपज्जति। पटिवाहति, पयोगे दुक्कटं ; परिबाहिते, जापत्ति 


पाचित्तियस्स । 
नहानवग्गो ततियो । 


(३१) दे भिक्खुनियो एकमस्न्चे तुवदन्तियो दे आपत्तियो 
अआपज्जन्ति। निपज्जन्ति, पयोगे दुक्कटं ; निपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३२) द्वे भिक्खुनियो एकत्थरणपावुरणा' तुवद्रेन्तियो दरे 
आपत्तियो आपज्जन्ति ।! निपज्जन्ति, षयोगे दुक्कटं ; निपन्ने, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(३३) भिक्वुनिया सञ्चिच्च अफासुं करोन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३४) दुक्खितं सहजीविनि नेव उपद्रन्ती न उपदापनाय 
उस्सुक्क करोन्ती एक अपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

(३५) भिक्छुनिया उपस्सयं दत्वा कृपिता अनत्तमना 
निक्कडन्ती द्वे अपत्तियो अपज्जति। निक्कडूति, पयोगे दुक्कटं ; 
निक्कडिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३६) संसदा भिक्लुनी यावततियं समन्‌भासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं ; कस्मवाचा- 
परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. एुकत्थरणपापुरणा - स्या०; एकत्थरणपापूरणे - सी ० 1 
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(३७) अन्तोरदुं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिकं 
चरन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति । पटिपज्जति, पयोगे दक्कटं; 
पटिपन्ने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(३८) तिरोर्रं सासङ्कुसम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिक 
चरन्ती दै आपत्तियो अआपज्जति । पटिपज्जति, पयोगे दुक्कटं ; 
पटिपररे, अपत्ति पाचित्तियस्स । | 

(३९) अन्तोवस्सं चारिकं चरन्ती दे आपत्तियो आपनज्जति। 
पटिपज्जति, पयोगे दक्कटं ; पटिपत्रे, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४०) वस्सं' वृत्था भिक्खुनी चारिकं न पक्कमन्ती एकं 
आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

तुवदुवग्गो चतुत्थो । 


नि 


(४१) राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा 
पोक्छरण वा दस्सनाय गच्छन्ती दे आपत्तियो आपज्जति ! गच्छति, 
आपत्ति दुक्कटस्स; यत्थ ठिता- पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४२) आर्सान्दि वा पल्ल्कं वा परिभुञ्जन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति। परिमुञ्जत्ति, पथोगे दुक्कटं; परिभुत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । । 

(४३) सुत्तं कन्तन्ती द्रे आपत्तियो भआपज्जति। कन्तति, 
पयोगे दुक्कटं ; उज्जवृज्जवे, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४४) गिदहिवेय्यावच्चं' करोन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
करोति, पयोगे दुक्कटं ; कते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(४५) भिक्बुनिया - “एहाय्ये इमं अधिकरणं वृपसमेही 
ति वृच्चमाना - “साघु""ति पटिस्सुणित्वा' नैव वृूपसमेन्ती न वृपसमाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति ! पाचित्तियं । 

(४६) अगारिक्स्स वा परिव्बाजकस्स वा परिब्बाजिकाय 
वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा देन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जत्ति । 
देति, पयोगे दुक्कटं ; दिने, आपत्ति पाचित्तियस्स। 


१. वस्संवुद्रा -म०) २. भिही वेय्यावच्वं ~ सी° । ३. एह्य - रो०, स्या०, सी०। 
४. पटिसुणित्वा-रौ° । 
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(४७) आवस्थचीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जन्ती द्वे 
आपत्तियो आपज्जति। परिभुञ्जति, पयोगे दुक्कट ; परिभृत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(४८) आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमन्ती द्वे 
आपत्तियो आपज्जति । पठ्मं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(४९) तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । 
परियापुणाति, पयोगे दुक्कटं ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(५०) तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती दे आपत्तियो आपज्जति 
वाचेति, पयोगे दुक्कट ; पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 
| चित्तागारवम्गो पञ्चमो 


(५१) जानं सभिक्खुकं आरामं अनापृच्छा पविसन्ती दे 
आपत्तियो अआपज्जति । पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति 
दूक्कटस्स; दुतियं पादं अत्तिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

(५२) भिक्ख्‌ अक्कोसन्ती परिभासन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति। अक्कोसति, पयोगे दुक्कट; अक्कोसिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । + 


(५३) चण्डीकता गणं परिभासन्ती दरे आपत्तियो आपज्जति। 
परिभासति, पयोगे दुक्कटं; परिभासिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(५४) `निमन्तिता वां पवारिता वा खादनीयं वा भोजनीयं 
वा भुञ्जन्ती द्रे जपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति 
परिगगण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्मोहारे अन्छफोहारे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(५५) कुलं मनच्छरायन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । 
मच्छरायति, पयोगे दुक्कटं ; मच्छरिते, अपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५६) अभिक्ुके आवासे वस्सं वसन्ती द्रे जापत्तियो 
आपज्जति । वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पञ्च्वापेति' पानीयं परि- 

१. आक्सथचीवरं -स्या०) २. चण्डिकृता-रोऽ०। ३. पञ्ज्यपेति-म०। 
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भोजनीयं उपदटरपेति' परिवेणं' सम्मज्जति, आपत्ति दुक्कटस्स; सह्‌ 
अरुणुम्गमना आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(५७) वस्सं वुत्था भिक्खुनी उभतोसङ्ख तीहि रठनेहि न 
पवारेन्ती एक आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

(५८) ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छन्ती एकं आपत्ति 
अपज्जति । पाचित्तियं । 

(५९) उपोसथं पि न पृच्छन्ती ओवादं पि न याचन्ती एकं 
आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । 

(६०) पसाखे जातं गण्डं वा रुषितं वा अनपलोकेत्वा सङ्खं 
वा गणं वा पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदपेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
भेदापेति, पयोगे दुक्कटं ; भितै, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

| आरामवग्गो छदो! 


~ (६१) गन्मिनि वुदुपेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदुपेति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्भापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


(६२) पारयन्ति वुदापिन्ती दे आपत्तियो आपज्जति । 
वुदुपेति, पयोगे दुक्कट ; वुद्भापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


| (६३) द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्ं सिक्खमानं 
वुदुपिन्ती दवे जपत्तियो आपज्जति। वृद्भापिति, पयोगे दुक्कटं ; वुदुापिते, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६४) दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं 
सङ्खन असम्मत वुदापिन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। वृद्भापेति, पयोगे 
दुक्कटं ; वुदुापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६५) ऊनद्वादसवस्सं गिदहिगतं* वुद्धापन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । वुद्रापिति, पयोगे दुक्कटं; वुदरापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६६) परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
असिक्खितसिक्खं वुदुपिन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । वुदुापेति, पयोगे 
दुक्कटं ; वृद्रापिते, जापत्ति पाचित्तियस्स । 

१ परिमोजनियं ~ रो०; परिमोजनीयं वा-सी०। २. उपटपेति -से°, स्या०। 
३. परिवेणं वा ~-सी०। ४. रहितं - सी० स्या०, रो ०1 ५. गिहीगतं -सी०। 
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(६७) परिपुण्णद्रादसवस्सं गिदहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खं सङ्न असम्मत वृद्धापेन्ती द्रे आपत्तियो अआपज्जति। 
वृदधापेति, पयोगे दुक्कटं; वुदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(६८) सहजीविनि वृद्ापेत्वा द्रे वस्सानि नेव अनुग्गण्हुन्ती 
नानुग्गण्हापेन्ती' एक आपत्ति आपज्जति। पाचित्तियं । 

(६९) वुदापितं पवत्तिनि दे वस्सानि नानुबन्धन्ती एकं 
आपत्ति आपज्जति। पाचित्तिय । 

(७०) सहजीविनि वुद्ापेत्वा नेव वृपकासेन्ती न वृूपकासा- 
पेन्ती एक आपत्ति आपज्जति! पाचित्तियं । 

गन्भिनीवग्गो सत्तमो । 

(७१) ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभृतं' वुद्रापेन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । वुद्धापेत्ति, पयोगे दक्कटं ; वृद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७२) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु असिक्वितसिक्ं वुद्रापेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। वुदुापेति 
पयोगे दक्कटं ; वुद्ापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७३) परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेसुं सिक्खितसिक्खं सङ्खन असम्मतं वुदरापेन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । वुद्ापेति, पयोगे दुक्कटं ; वुदधापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७४) उनद्रादसवस्सा वुद्रापेन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदुापेति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्ापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७५) परिपुण्णद्वादसवस्सा सङ्खन॒ असम्मता वुदापेन्ती द्व 
आपत्तियो आपज्जति । वुदुापेति, पयोगे दुक्कट ; वृदापिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स। 

(७६) “अकं ताव ते, अय्ये, वृदापितेना ति वृच्चमाना 
“साधू” ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यधम्मं' आपज्जन्ती द्रे आपत्तियो 
आपज्जति ! खिय्यति, पयोगे दुक्कटं ; खिग्यिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(७७) सिक्खमानं - “सचे मे त्वं, अय्ये, चीवरं दस्ससि, 
एवाहं तं वुदरापिस्सामी"' ति वत्वा नेव वुदापेन्ती न वुद्रापनाय उस्सुक्कं 
करोन्ती एकं आपत्ति आपज्जति । पाचित्तियं । 

१. नानुगहापेन्ती - सी ०, स्या०, रो०। २. कुमारीभूतं - स्या०। ३. खीयधम्मं - 
रो०; सीयनघस्मं - सी ०» स्याः०। - 
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(७८) सिक्वमानं ~ “सचे म त्वं, अय्ये, दे वस्सानि अनू- 
बन्धिस्ससि, एवाहं तं वुदुपेस्सामी' ति वत्वा नेव वृद्भापेन्ती न वुद्ापनाय 
उस्सुक्कं करोन्ती एक आपति आपज्जति । पाचित्तियं । 

(७९) पुरिससंसदुं कमारकसंसदुं चण्ड `सोकावासं' सिक्ख- 
मानं वुद्रापेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति । वुदुपेति, पयोगे दुक्कटं 
वृदापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८०) मातापितूहि वा सामिकन वा अननुञ्व्ातं सिक्छमानं 
वुदरपिन्ती दरे आपत्तियो आपज्जति। वुद्रपिति, पयोगे दुक्कटं; 
वुद्ापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८१) पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं वृदुपेन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति। वुद्रापिति, पयोगे दुक्कटं ; वुदरापिते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

(८२) अनुवस्सं वुदापेन्ती द्रे अपत्तियो आपज्जति। 
वुदुापिति, पयोगे दुक्कट; वृद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८३) एकं वस्सं द्वे ब्दरापेन्ती द्रे आपत्तियो आपज्जति। 
वुदुपेति, पयोगे दुक्कटं ; वुद्रापिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


कुभारिभूतचम्गोमदुमो । 


(८४) छन्तुपाहनं धारेन्ती दवे आपत्तियो आपज्जति। वारेति, 
पयोगे दुक्कट ; धारित, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८५) यानेन यायन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति । यायति, 
पयोगे दुक्कटं ; यायिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८६) सङ्खाणिं धारेन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। धारेति, 
पयोगे दुक्कटं ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८७) इत्थालद्कारं धारेन्ती द्रं जआपत्तियो आपज्जति । धारेति, 
पयोगे दुक्कटं ; धारिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८८) गन्धवण्णकेन नहायन्ती द्रं अआपत्तियो' ञआपज्जति। 
नहायत्ति, प्रयोगे दुक्कटं; नहानपरियोसाने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(८९) वासितकेन पिञ्व्याकेन* नहायन्ती दे जापत्तियो आप- 
ज्जति । नहायति, पयोगे दुक्कटं ; नहानपरियोसाने, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. सौकावस्पं -सी०, स्या०। २. पिञ्य्नातकेन -सी०) 
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(९०) भिक्खुनिया उम्महपेन्ती परिमदापेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । उम्भहापेःत, पयोगे दुक्कटं ; उम्मदिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(९१) सिक्वमानाय उम्मह्‌पेन्ती परिमह्‌ापेन्ती दवे आपत्तियो 
आपज्जति । उम्मह्‌पेति, पयोगे दुक्कटं ; उम्भदिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९२) सामणेरिया उम्महापेन्ती परिमहापेन्ती दे आपत्तियो 
आपज्जति । उम्महापेति, पयोगे दुक्कटं; उम्महिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९३) गिहिनिया' उम्मह्‌पेन्ती प्रिमह्‌पेन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति। उम्महापेति, पयोगे दुक्कटं ; उम्महिते, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

(९४) भिक्छुस्स पुरतो अनौपुच्छा आसने निसीदन्ती दे 
आपत्तियो आपज्जति। निसीदति, पयोगे दक्कटं ; निसिघ्ने, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । । | < 

(९५) अनोकासकतं भिक्लुं पञ्टं पृच्छन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति ! पुच्छति, पयोगे दुक्कटं ; पुच्छिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

(९६) असङ्कच्चिकाः मामं पविसन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स; 


दुततियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स ¦ 
छत्तुपाहुनवग्गो नवमो । 


पाटिदेसनीयानि 


५. (१) सपि विञ्नापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे अपत्तियो 
आपज्जति । भुञ्जिस्सामी ति परिम्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्भ्ो- 
हारे अज्छोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स' | 

(२) तेल विञ्व्ापेत्वा भृञ्जन्ती द्वे आपत्तियो अपज्जति। 
भूञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, जापत्ति दुक्कटस्स; अज्फोहारे अञ्भफोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


१. गिहीनिया - सी! २. असद्धुच्छिका -स्या०; असंकच्छिका ~ रो०। 
३. पाट्दिसनियस्स - रो० । 
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(३) मधुं विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भुच्जिस्सामी ति पटिग्गण्ठाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अन्छोहारे अज्जो- 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 

(४) फाणितं विञ्च्यापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति । भुज्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दूबकटस्स, अञ्मो- 
हारे अन्फोहारे आपत्ति पाटिदेस्नीयस्स । । 

(५) मच्छ ॒विञ्च्यापेत्वा भृञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्फोहारे 
अज्फोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 

(६) संसं विञ्ापेत्वा भुञ्जन्ती द्वे आपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहार 
अज्फोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

(७) खीरं विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्त द्रे आपत्तियो आपज्जति । 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, जापत्ति दुक्कटस्स; अज्फोहारे अज्फोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 

(८) दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जन्ती द्रे अपत्तियो आपज्जति। 
भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे अज्जो- 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । , 


§ ३. विपत्तिवारो 
पञ््चमपाराजिक 

१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गरस्स 
कायसंसम्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुक्लं विपत्तीनं कति विपत्तियो 
भजन्ति ? अवस्सुताय भिक्सुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गरस्स काय- 
संसम्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतु्चं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति 

- सिया सीलविपत्ति, सिया आचार विपत्ति । 

.-.पे ०... 

५. (८) दधि विञ्च्यापित्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो चुन 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति दधि विञ्व्यापेत्वा मुञ्जन्तिया 
आप्रत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति ~ आचारविपत्ति। 
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§ ४. संङ्कहवारो 
पञ्चमयाराजिकं 


१. (१) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुम्मस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तच्चं आपत्तिक्खन्धानं कतीह 
आपत्तिक्खन्धेहि सद्धृहिता ? अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्न आपत्ति- 
क्खन्धानं तीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया यथुल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन्‌ । 

ष 

५. (८) दधि विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो स्तच्च 
आपत्तिक्न्धानं कतीहि आपत्तिक्न्धेहि सङ्कहिता ? दधि विञ्व्ना- 
पेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो सत्त्रं आपत्तिक्छन्धानं द्वीहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्खन्धेन । र॑ 


६ ५. समुदरानवायो 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) अवस्मुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया अपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समुदुानेहि समुद्ुन्ति ?. अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्यलस्स कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्राननं 
एकन समृदानेन समदन्ति - कायतो च चित्ततो च समुदन्त, न 
वाचतो । 

..-पे ०... 

५. (८) दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो छक्र 
आपत्तिसमृद्धानानं कतीहि समृदरानेहि समुदुन्ति ? दधि विञ्च्यापेत्वा 
भुञ्जन्तिया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमृद्वानानं चतूहि समुदानेहि 
समृदुन्ति - सिया कायतो समदरुन्ति, न वाचतो न चित्ततो ; सिया कायतो 
च वाचतो चं समुद्रन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च 

१. कतिहि - म०। २. सङ्गृहीता - सी ० । २. समृटुहन्ति - सी ०, स्या० । 
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समुदन्त, न वाचतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततोच 
समृदुन्ति । 


६ ६. अधिकरणवारो 
पञ्चमपाराजिक 


१. (१९) अवस्सुताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गकस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधि- 
करणं ? अवस्सृताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
संसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं। 


द 
११, प्‌ 0 (8१, 


५. (८) दधि विजञ्ज्यापेत्वा भुञ्जन्तिया आपत्तियो चतुर 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? दधि विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जलन्तिया 
आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं । 


§ ७. समथवारो 
पञ्चमपाराजिक 


१. (१) अवस्सुताय भिक्सुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं समथानं कतीहि समथहि 
सम्मन्ति ˆ अवस्सृताय भिक्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
संसम्गं सादियन्तिया आपत्तियो सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति 
- सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकन च । 


क 
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५. (८) दधि विञ्न्नापेत्वा मुञ्जन्तिया आपत्तियो स्तन्न 
समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्तिया 
आपत्तियो सत्त्रं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखा- 
विनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 


2 वत्थारकेन च। 


२.८.४५ | समुख्चयवारो शब्‌ 


§ ८. समुच्चयवारो 
पञ्चमपाराजिकः 


१. (१) अवस्सुता भिक्खुनी अवस्मुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
कायसंसग्गं सादयन्ती कति आपत्तियो आपज्जति ? अवस्सुता 
भिक्खुनी अवस्सुतस्स्‌ पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियन्ती तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। अधक्खकं उब्भजाणुमण्डर' गहणं सादियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स; उब्भक्खछकं अधोजाणुमण्डलं गहणं सादियति, 
आपत्ति ूल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धं गहणं सादियति, आपत्ति दुक्कटस्स 
- अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गलस्स कायसंसग्गं 
सादियन्ती इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


ता आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तत्नं आपत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्गहिता ? छन्न 
आपत्तिसमुद्वानानं कतीहि समुदुानेहि समुदन्त ? चतुल्रं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्न समथानं कतीहि समथि सम्भस्ति ? ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियौ भजन्ति - सिया सीखविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति ! सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्खन्धेहि 
स ङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकन 
समुदानेन समुदुन्ति - कायतो च चित्ततो च समदन्ति, न वाचतो। 
चतुन्न अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिजञ्व्यातकरणेन च, सिया 
सम्मखाविनयेन च तिणवत्थारकन च । 


पे, 
187. प © [9 8.। 


५. (८) दधि विञ्जपेत्वा भुञ्जन्ती कति आपत्तियो 
आपज्जति ? दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जन्ती दवे अपत्तियो आपज्जति। 
भुच्जिस्सामी ति भरिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अच्फोहारे अज्मो- 
हारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - दधि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जन्ती इमा दे 
आपत्तियो आपज्जति । 


१. उन्भजानुमण्डरु - स्या०। 
१९ 
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ता आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तन्नं आपत्तिक्लन्धानं कतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता ? छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं कतीहि समूद्ानेहि समृटुन्ति ? चतुघ्रं अधिकरणानं ` 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति ~ आचारविपत्ति । 
सत्तच्नं आपत्तिक्खन्धानं द्वीहि अपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता - सिया पाटि- 
देसनीयापत्तिक्वन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्ति 
समुदानानं चतूहि समुदढानेहि समुदुन्ति - सिया कायतो समृदुन्ति न 
वाचतो न चित्ततो, सिया कायतो च वाचतो च समदन्ति न चित्ततो, 
सिया कायतो च चित्ततो च समदन्ति न वाचतो, सिया कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समूदरन्ति। चतुन्चं अधिकरणानं - आपत्ताधिकरणं। 
सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्ज्ातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च 
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एते नागा महापञ्जा, विनयञ्ब्य. मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसू, पिटक तम्बपण्णिया ति॥ 


छटूुपाराजिक 


(२) वज्जप्पटिच्छादनपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं 
ति? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आर्भा ति  ुल्लनन्दं भिक्खुनि 
आरढभ । किरिमि वत्थुस्मि ति ? शथृल्लनन्दा भिक्सूनी जानं पाराजिकं 
धम्मं अज्छापन्नं भिक्सूनि नेवत्तना पटिचोदेसि न गणस्स॒ आरोचेसि, 
तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्चत्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन 
समुदानेन समुदाति ~ धुरनिक्खेपे ...पे ०... 


सत्तमपाराजिकं 


(३) यावततियं समनुभासनाय न॒ पटिनिस्सज्जनपच्चया 
पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? सावत्थियं पञ्त्तं) कं आरन्भा 
ति? ्थल्लनन्दं भिक्ूनि आर्म। किरस्मि वत्थुस्मि ति? थृल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्कन उक्खित्तं अरिद्र भिक्खुं गद्धवबाधि- 
पुञ्बं' अनुवत्ति, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समूद्रानानं एकन समूदानेन सुमदराति ~ धुरनिक्खेपे ...पे ०... 1 


अहुमपाराजिक 


(४) अदुमं वत्थु परिपूरणपच्चया पाराजिकं कत्थ पञ्ञ्त्तं 
ति? सावत्थियं पञ्चत्तं। कं आरन्भा ति? छन्बग्गिया भिक्खु- 
नियो आरभ । किस्मि वत्थुस्मि ति? छब्बग्गिया भिक्खुनियो 


. अहुमं वत्थु परिपूरेस्‌, तरसिमि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्ति- 


समुदानानं एकेन समृदरानेन समुद्राति ~ धुरनिक्छेपे ...पे ०... । 


सङ्खादिसेसा 
२. (१) यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन उस्सयवादिक्राय' भिक्खुनिया अड करणपच्चया सङ्खादि- 


१. वज्जपटिच्छादनपच्चया -सी० स्या०, रोऽ) २. गण्डवाधिपुन्बं -सी°। 
३. उस्सुयवादिकाय -स्या० । ४. अट -सी°, स्या०, रो०। 


२.१.२] कत्यपञ्यत्तिवारो १४९ 


सेसो कत्थ पञ्जत्तो ? कं आरन्भं ? किरम वत्थुरिमि ...पे ०...कना- 
भतं ति? 

यं तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
उस्सयवादिकाय भिक्खुनिया अड करणपच्चवया संङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं आर्भा ति? थृल्लनन्दं 
भिक्खुनि आरब्म । किस्मि वत्थुर्मि ति? थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
उस्सयवादिका विहरि, तस्मि वलत्थूस्मि! अत्थि तत्य पञ्जत्ति, अनू- 
प्ञ्ञ्यत्ति, अनुप्पन्नपञ्ज्त्ती ति? एका पञ्चत्ति। अनुपञ्जत्ति 
अनुप्पन्नपञ्जत्ति तस्मि नत्थि ! सब्बत्थपञ्व्यत्ति, पदेसपञ्च्त्ती ति ? 
सन्बत्थपञ्जत्ति। साधारणपञ्चत्ति, असाधारणपञ्ज्त्ती ति ? असा- 
धारणपञ्जत्ति। एकतोपञ्जत्ति, उभतोपज्जत्ती ति? एक्तो- 
पञ्ञत्ति! चतु पातिमोक्खुदेसानं कत्थोगधं कत्थ परियापन्नं ति ? 
निदानोगधं निदानपरियापन्नं। कतमेन उदेसेन उदेसं आगच्छती ति ? 
ततियेन उदहेसेन उदहेसं आगच्छति । चतु्नं विपत्तीनं कतमा विपत्ती 
ति ? सीलविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्छन्धानं कतमो आपत्तिक्वन्धो 
ति ? सङ्खादिसंसापत्तिक्खन्धो । छक्र आपत्तिसमुदानानं कतीहि समु- 
दुानेहि समृद्राती ति ? द्वीहि समुद्ानेहि समृदाति - सिया कायतो च 
वाचतो च समुदाति, न चित्ततो; सया कायतो च वाचतो चित्ततो 
च समुद़ाति...प१०.-.कनाभतं ति ? परम्पराभतं - 


उपालि दासको चेव, सोणको सिग्गवो तथा। 
मोग्गल्पुत्तेन पञ्चमा, एते जम्बुसिरि्वये ।\...प१ ०... 1 


एते नागा महापञ्वा, विनयञ्व्य्‌ मग्गकोविदा। 
विनयं दीपे पकासेसुं, पिटक तस्बपण्णिया ति।। 


(२) चोरि वुद्रापनपच्वया सङ्कादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तौ 
ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आर्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्खुनि 
आरन्म । किस्म. वत्थुस्मि ति? थृल्लनन्दा भिक्खुनी चोरि वृद्धा 
पेसि, तस्मि वत्थुरिमि। एका पञ्ञत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं दरीहि 
समुदुानेहि समुदाति - सिया वाचतो च चित्ततो च समुदराति, न 
कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुढ्ाति ...पे०... 1 


15 
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(३) एकाः गामन्तरं गमनपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ्ञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्ञत्तो। कं आरन्भा ति ? अञ्ज्तरं 
भिक्लूनि अआरन्भ । किस्मि वत्थुस्मि ति? अञ्जतरा भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छि, तस्मि वत्थ॒स्मि। एका पञ्जत्ति, तिस्सो 
अनुपञ्जत्तियो । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समुद्रानेन समुदुाति - 
पठमपाराजिकं ...पे०...। 

(४) समग्गेन सङ्खन उक्छित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसङ्ध अनञ्व्याय गणस्स छन्दं 
ओसारणपच्चया सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्च्नत्तो ति ? सावत्थियं पञ्चत्तो | 
कं आरढ्भा ति? युल्लनन्दं भिक्खुनि आरन्भ। किस्मि वत्थुस्मि 
ति? थुल्लनन्दा भिक्सुनी समग्गेन सद्खन उक्छित्तं भिक्लुनि धम्मेन 
विनयेन सत्थूसासनेन अनपरोकेत्वां कारकस ङ्ख अनञ्जाय गणस्स 
छन्दं आोसारेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्च्यत्ति। छन्नं आपत्ति- 
समुढाना्रं एकन समुदरानेन समद्राति ~ धुरनिक्खेपे ...प०...। 

(५) अवस्सुताय भिक्ष्खुनिया अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स 
हृत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जनपच्चया 
सङ्खादिसंसो कत्थ पञ्जत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो । कं आरन्मा 
ति ? सुन्दरीनन्दं भिक्सुनि आरञ्भ। किस्मि वत्थुर्मि ति ? सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो आमिसं 
पटिग्गहेसि, तस्मि वत्थुस्मि ! एका पञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रा- 
नानं एकन समुदुानेन समुद्ाति - परठमपाराजिक ...पे ०... । 

(६) क्रितं, अय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सतिं 
अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता { इङ्क, अय्ये, यं तें 
एसो पूरिसपुग्गलखो दति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था 
परिग्गहेत्वा खाद वा मञ्ज वा ति उय्योजनपच्चया सङ्कादिसंसो 
कत्थ पञ्जत्तो ति? सावत्थियं पञ्चत्तो। कंआर्भा ति? 
अञ्जतरं भिक्खुनि आर्म। किस्मि वत्थुस्मि ति? अजञ्जतरा 
भिक्सुनी - “कि ते, अस्ये, एसो पुरसिपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सृतो वा, यतो त्वं अजनवस्सुता ! इक्क, अय्य, यं तें एसो 


१. एकाय -स्या०, रो०। २. खादनीयं पि भोजनीयं पि-सी०। 
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पूरिसपुम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा 
खाद वा भुञ्ज वा“ ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि। एका पञ्जत्ति। 
छन्न आपत्तिसमदानानं तीहि समृदुानेहि समुद्राति ...प०. 

(७) कूपिताय अनत्तमनाय' भिक्खुनिया यावततियं समनु- 
भासनाय न परटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्त्तो ति ? 
सावत्थियं पञ्जत्तो+ के आर्भा ति? चण्डकाछिः भिक्खूनि 
आरन्म । किरस्मि वत्थुस्मि ति ? चण्डकाढठी भिक्खुनी कुपिता अनत्त- 
मना एवं अवच - बुद्धं पच्चाचिक्ामि, धम्मं पच्चाचिक्खामि, 
सङ्क पच्चाचिक्वामि, सिक्खं पच्चाचिक्खामीः' ति, तस्मि वत्थुस्मि। 
एका पञ्ज्त्ति। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन समुदराति - 
धुरनिक्खेपे ...पे ०... । 

(८) किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकताय' भिक्खुनिया 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्कादिसेसो कत्थ 
पञ्ञत्तो ति ? सावत्थियं पञ्जत्तो। कं जारव्भा ति? चण्डकाछि 
भिक्सुनि आरब्मे। किस्मि वत्थुस्डि ति? चण्डकाठी भिक्छुनी 
किस्मिञ्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच - 
छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, 
मोहगासिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्लुनियो ति 
तस्मि वत्थुर्मि। एका पञ्जत्ि। छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन 
समुदानेन समुदाति - धुरनिक्खेपे ...पे० 

(९) संसद्रानं भिक्खुनीनं यावततियं समनुभासनाय नं 
पटिनिस्सज्जनपच्चया सङ्खादिसेसो कत्थ पञ्ञत्तो ति? सावत्थियं 
पञ््यत्तो! कं आरन्मा ति? सम्बहुला भिक्खुनियो आरल्भ । किस्म 
वत्थुस्मि ति ? सम्बहुला भिक्लुनियो संसदा विर्हरिसु, तस्मि वत्थुस्मि । 
एका पञ्ञत्ति) छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकन समूदानेन समुढ़ाति- 
धुरनिक्खेपे ...पे०...। 

(१०) संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहुरत्था' ति उय्योजेन्तिया यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया सङ्घादिसेसो कत्थ पञ्त्तो ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तो। 


१. स्या ० पोत्थकं नत्थि। २. चण्डकारि -स्या०! ३. पच्छाकताय कुपिता - स्या०। 
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क्‌ आरन्भा ति? थुल्लनन्दं भिक्ुनि आरन्म। किस्म वत्थुर्मि 
ति ? थुल्लनन्दा भिक्खुनी - संसदा व, अय्य, , तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्टे नाना विहरित्था ति उय्योजेसि, तस्मि वत्थुस्मि! एका 
पञ्ञत्ति । छक्नं आपत्तिसमुद्ानानं एकेन समुदानेन समुदाति ~ धुर- 
निक्खेपे । 


...पे ०... 


५. (८) दधि विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया पादिदेसनीयं 
कृत्थ पञ्च्यत्तं ति ? सावत्थियं पञ्च्यत्तं। कं आरम्भा ति? छन्ब- 
ग्गिया भिक्खूनियो आरन्भ। किस्मि वत्थूस्मि ति? छन्बग्गिया 


` भिक्खुनियो दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जिंसु, तस्मि वत्थुस्मि। एका 


पञ्ञत्ति, एका अनुपञ्जत्ति । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं चतूहि सम्‌- 
दानहि समुहाति ..पे० ^ 
8 २. कतापत्तिवारो 
पाराजिकानि 
पञ्चमपाराजिकं 


१. (१) कायसंसग्गं - सादियनपच्चया कति आपत्तियो 
अपज्जति ? कायसंसग्मं सादियनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति ! 


~ अवस्मुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स अधक्लकं उन्भजाणु- 


15 


मण्डलं गहणं सादियति, आपत्ति पाराजिक्स्स; भिक्खु कायेन कायं 
आमसति, आपत्ति सङ्खादिसंसस्स; कायेन कायपटिबद्धं आमसति, 
आपत्ति थृत्लच्चयस्स; कायपटिबद्ध आमसति, आपत्ति दुकव्कटस्सः; 
अड्गु्पितोदकं पाचित्तियं - कायसंसग्गं सादियनपनच्वया दमा पञ्च॑ 
आपत्तियो आपञ्जति। 

(२) वज्जप्पटिच्छादनपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
वज्जप्पटिच्छादनपच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । भिक्सुनी 
जानं पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
पटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; भिक्खु सङ्कादिसेसं पटिच्छादेति, 


१, सी° पोत्यके नत्थि । 
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आपत्ति पाचित्तियस्स; आचारविपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स - 
वज्जप्परिच्छादनपच्चया इम्‌ चतस्सो आपत्तियो आपज्जति। 


(३) यावततियं समनुभासनाय न पाटनिस्सज्जनपच्चया 
कृति आपत्तियो आपज्जति ? यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया पञ्च आपत्तियो आपज्जति ! उक्खित्तानुवत्तिका भिक्लुनो 
यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि 
कम्मवाचाहि थल्कच्चया ; कम्भवाचापरियोसाने पत्ति पाराजिकस्स; 
भेदकानुवत्तिका' भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, 
आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; पापिकाय दिद्िया यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सज्जनपच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 

(४) अटुमं वत्थु परिपूरणपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? अटुमं वत्थु परिपुरणपच्वया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
पुरिसेन - “इत्यन्नामं* ओकासं आगच्छा“” ति वृत्ता गच्छनि, आपत्ति 
दुक्कटस्स; पुरिसस्स हत्थपासं ओक्कन्तमत्ते आपत्ति थुल्छच्चयस्स; 
अद्भुमं वत्थ्‌ परिप्रेति, आपत्ति पाराजिकस्स -अद्रुमं वत्थु परिपुरण- 
पच्चया इमा तिस्सो अपत्तियो आपज्जति । 


सङ्ादिसेसा 


२. (१) उस्सयवादिका भिक्लुनौ अड करणपच्चया 
तिस्सो आपत्तियो आपज्जति ! एकस्स आरोचंति, जापत्ति दुक्कटस्स ; 
दुतियस्स आरोचेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; अडपरियोसाने आपत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

(२) चोर वुद्रापनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया ; कम्मवाचापरियो- 
साने आपत्ति सङ्कादिसेसस्स । 


(३) एका गामन्तरं गमनपच्चया त्निस्सो आपत्तियो 
आपज्जति । गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स; पठमं पादं परिक्खेपं अतिक्का- 


१. मेदानुवत्तिक। -स्या०। २-२. इत्यन्नामो अआगच्छा -स्या०; इत्यन्नामा 
आागच्छा -रो०। 
२० 


॥ ^, 
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मेति, आपत्ति धथुल्कच्चयस्स; दुतियं पादं अतिक्कामेति, आपत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

(४) समग्गेन सङ्खंन उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन 
सत्थुसासनेन अनपलोकत्वा कारकसङ्घुः अनञ्ाय गणस्स॒ छन्दं 
भोसारणपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि 
कम्मवाचाहि धुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसानं आपत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । 

(५) अवस्सुता भिक्खुनो अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो 
खादनोयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जनपच्चया तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति", 
आपत्ति थुत्लच्चयस्स; अज्छोहारे अज्ोहारे आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; 
उदकदन्तपोनं ` परिग्गण्टाति, अपक्ति दुक्कटस्स । 

(६) “कि ते, अय्ये, एसो पुरिसपुम्गलो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता । इङ्क, अय्ये, यंते एसो 
पुरिसपुग्गखो देति खादनीयं" न्ना भोजनीयं वा तंत्वं सहत्था पटि- 
ग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा” ति, उय्योजनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुच्जिस्सामी ति पटिग्ग- 
ण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अज्छोहारे अज्जछोहारे आपत्ति थूल्लच्चयस्स; 
भोजनपरियोसाने आपत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

(७) कुपिता भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । जत्तिया दुक्कटं ; 
द्वीहि कम्मवाचाहि युल्लच्वया; कम्भवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

(८) किस्मिच्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता भिक्लुनी याव- 
ततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो 
आपज्जति। जत्तिया दुक्कटं; द्वीहि कम्भवाचाहि थुल्लच्चया ; 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

(९) संसदा भिक्खुनी यावतततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति । त्तिया दुक्कट ; 


१. पटिगण्ाति - रो०। २. उदकदन्तपोणं ~ सी ०; स्या०, रो० । ३. खादनियं ~ रो० । 
४, भोजनियं -रो०। 


[ 
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दहि कम्मवाचाहि युल्कच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति 
सङ्घादिसेसस्स ¦ 

(१०) “संसदा व, अय्ये, तुम्ह विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विह्रित्था ति उय्योजेन्ती यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपञ्जति। जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि थुल्लच्चया ¦ कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सक्कादिसंसस्स । 

(यथा हदा तथा वित्थारेतब्बा पच्वमेव नानाकरणं ) 

५. (८) दधि विञ्च्मापेत्वा भुञ्जनपच्वया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? दधि विञ्ज्पेत्वा भुञ्जनपच्चया द्रे आपत्तियो 
आपज्जति । मुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स; अभोहारे 
अज्ोहारे आपत्ति पाटिदसनीयस्स ~ दधि विञ्जपेत्वा भुञ्जनपच्चय 
इमा दे आपत्तियो आपज्जति । | 


§ ३. विपत्तिवारो 
पाराजिकानि 

१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? कायसंसर्गं सादियनपच्चया 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं द्वे विपक्तियो मजन्ति - सिया सीलविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति । 

...पे ०... 

५. (८) दधि विजञ्ञ्नपित्वा भुञ्जनपच्चया जपत्तियो 

चतुन्न विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? दधि विञ्व्नापेत्वा भुञ्जन- 


पच्चया आपत्तियो चतुल्रं विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति -आचार- 
विपत्ति ¦ 


६ ४. सङ्खहवारो 
° , पारालिकानि 
१. (१) कायसंसग्गं सादियनप्च्चया अआपत्तियो सत्तन्नं 
आपत्तिक्छन्धानं कतीहि आपत्तिक्छन्धेहि स ङ्गहिताः ? कायसंसग्गं 
१. खादिस्सामि भुञ्जिस्सामि-सी०, रो०। २. सङ्खहोता-सी०। 


॥ =| 
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सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्ति- 
क्लन्धेहि सङ्गहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया सङ्खादि- 
सेसापत्तिक्खन्धेन, सिया शुल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तिया- 
पत्तिक्लन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । 

...पे ०... 

४५. (८) दधि विञ्ञ्यापेत्वा भुञ्जर्नपच्वया आपत्तियो 
सत्तत्नं अआपत्तिक्खन्धानं कतीह आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता ? द्धि 
विज्ज्यापेत्वा भुञ्जनपच्वया आपत्तियो सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं द्वीहि 
आपत्तिक्न्धेहि स ङ्गहिता - सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्न्धेन । 


§ ५. समृदानवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसम्गं सादियनपच्चया आपत्तियो छन्न 
आपत्तिसर्मुदानानं कतीहि समुदानेहि समुदुन्ति ? कायसंसग्गं सादियन- 
पच्चया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदानानं एकेन समुदरानेन 
समदन्ति ~ कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो। 

पे ०... 

४५. (८) द्धि विञ्ब्यापेत्वां भुञ्जनपच्वया आपत्तियो छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुद्रानेहि समुदुन्ति ? दधि विञ्व्यापेत्वा 
भुञ्जनपच्वया आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुदुानानं चतूहि समुडानेहि 
समुदुन्ति - सिया कायतो समुदुन्ति, न वाचतो न चित्ततो ; सिया कायत। 
च वाचतो च समुदन्त, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च सम्‌- 
टुन्ति, न वाचतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदन्त । 


§ ६. अधिकरणवारो 


पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसम्गं सादियनपच्चया आपत्तियो चतुनन 
अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो 
चतुन्ं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 

१. कतिहि -म०। २. समूदहन्ति - स्या०, रो०। 


२,८६.१ ] समृच्चयवारो १५७ 


--.पे ०... 


४५. (८) दधि विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जनपच्वया आपत्तियो 
चतुर अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? दधि विजञ्व्यापेत्वा भुञ्जन- 
पच्चया आपत्तियो चतुन्नं अधिकरणानं - अपत्ताधिकरणं । 


* §७. समथवारो 
पाराजिकानि 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया आपत्तियो सत्तन्न सम- 
थानं कतीहि समयेहि सम्मन्ति ? कायसंसग्गं सादियनपच्चया आप- 
तियो सत्तं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मखाविनयेन 
च पटिञ्व्नातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

-.-प९... 


५. (८) दधि विञ्ज्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया आपत्तियो 
सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि स्म्मन्ति ? दधि विज्पेत्वा 
भुञ्जनपच्चवया आपत्तियो स्तत्वं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति- 
सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्चातकरणेन च, सिया सम्मृखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकेन च। 


§ ०. समुच्चयवारो 
पाराजिकनि 


१. (१) कायसंसग्गं सादियनपच्चया कति आपत्तियो 
आपज्जति ? कायसंसग्गं सादियनपच्चया पञ्च जपत्तियो अपज्जति । 
अवस्सुता भिक्खुनी अवस्सुतस्स परिसपुग्गलस्स अधक्खक 
उब्भजाणुमण्डल' गहणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु 
कायेन कायं आमसति, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स; कायेन कायपरिबद्धं 
आमसति, आपत्ति ° थुल्लच्चयस्स; कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं जाम्‌- 
सति, आपत्ति दुक्कटस्स; अङ्गल्पितोदकं पाचित्तियं - कायसंसग्गं 
सादियनपच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 


१. उन्मजानुमण्डङं ~ स्या० । 
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ता आपत्तियो चतुल्ं विपत्तीनं कृति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्त्रं आयपत्तिक्खन्धानं कतीह आपत्तिक्न्थेहि सङ्घटिता ? छनं 
आपित्तसमृदानानं कतीहि समुदुानेहि समुदुन्ति ? चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तत्न समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, 
सिया आष्चारविपत्ति। सत्तत्नं आपत्तिक्छन्धनिं पञ्चहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सङ्गहिता-सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया सङ्कादिसेसा- 
पृत्तिक्न्धेन, सिया थुल्लच्वयापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तिया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्वन्धेन । छन्नं आपत्तिसमुदानानं 
एकेन समृद्ानेन समुदुन्ति - कायतो च चित्ततो च समदन्ति, न 
वाचतो। चतुच्चं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तच्चं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्न्यात्तकरणेन च, 
सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकंन च । 


न 
क क 9 प © [8 8.। 


५. (८) दधि विञ्व्नापेत्वा मुञ्जनपच्चया कति अपपत्तियो 
अपज्जति ? दधि विज्व्यापेत्वा भुञ्जनपच्चया द्वे जापत्तियो 
आपज्जति। भुञ्जिस्सामी ति, पटिगगण्ाति, आपत्ति दुक्कटस्स; 
अज्भोहारे अज्छोहारे आपत्ति पाटिदेसनोयस्स-दधि विज्जापेत्वा 
भुञ्जनपच्वया इमा द्रे आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तन्नं अपत्तिक्न्धानं कतीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कहिता ? छं 
आपत्तिसमुद्रानानं कतीहि समुदुनेहि समुदुन्ति ? चतुरं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुरं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - आचारविपत्ति । 
सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं द्वीहि अआपत्तिक्लन्धेहि सद्खहिता - सिया 
पाटिदेसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छर आपत्ति- 
समुदानानं चतूहि समुदानेहि समुदुन्ति - सिया कायतो. समदन्ति, न 
वाचतो न चित्ततो ; सिया कायतो च वाचतो च समुदुन्ति, न चित्ततो; 
सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति न वाचतो; सिया कायतो च 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति 1 चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । 


॥॥ 


२,९८.४ समुख्वयवारो १५९ 


सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च 
पटिज्जातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन 
चाति 


भिक्खुनीविभङ्ख सोठस महावास निहिता । 


३, समुट्रानसीससङ्कपो 


समुडधानस्सुदानं 


१. अनिच्चा सब्बे सङ्खारा, दुक्वानत्ता च सङ्खता । 
निन्बानं' चेव पञ्ञत्ति, अनत्ता इति निच्छया ।! 


8, 164, 
९. 88 


बुद्धचन्दं अनुप्पन्न, बुद्धादिच्चे  अनुम्गते। 
तेसं सभागधम्मानं, नाममत्तं न॒ नायतिः। 
5 दुक्करं विविधं कत्वा, पूरयित्वान पारमी"। 


उप्पज्जन्ति महावीरा, चक्खुभूता सब्रह्मकं ॥ 
ते देसयन्ति सद्धम्मं, दुक्वहानि सुखावहं । 
अङ्खीरसो सक्यमुनि, सम्बभूतानुकम्पको ॥ 
सनब्बसत्तृत्तमो सीहो, पिटके तीणि देसयि। 
10 सुत्तन्तमभिधम्मं च, विनयं च महागुणं ॥ 
एवं नीयति सद्धमो, विनयो यदि तिद्रुति। 
उभतो च विभङ्खानि, खन्धका याच मातिका॥ 


माला सुत्तगुणेनेव, परिवारेनं गन्थिता । 
तस्सेव परिवारस्स, समुद्रानं नियतो कतं ॥ 


5 सम्भेद निदानं चचञ्च्यं, सत्ते दिस्सन्ति उपरि। 

तस्मा सिक्खे परिवार, धम्मकामो सुपेसलो ति॥ 
तेरससमुदधानं 

विभङ्कं द्वीसु पञ्त्तं, उददिसन्ति उपोसथे 1 

पवक्खामि समुदानं, यथावायं सुणाथ मे॥ 


पाराजिकं यं पठं, दुतियं च ततो परं। 
20 सञ्चरित्तानुभासनं च, अत्तिरेकं च चीवरं। 


१. निन्नाणं - सी० । २. आायत्ति -सी०, स्या० ! ३. पारमि -सी०, रोऽ 


३.२.३ ] दुतियपाराजिकसमुटानं १६१ 
लोमानि पदसोधम्मो, भूतं संविधानेन च। 
थेय्यदेसनचोरी' च, अननुञ्व्ाताय तेरस॥ 


तेरसेते समृद्राननया, विञ्जूहि चिन्तिता 1 
एकेकस्मि समुदाने, सदिसा इध दिस्सरे। 


६०१. षठ्मपाराजिकससुदटरानं 
२. मेथुन  सुक्करसंसग्गो, अनियता पठमिका । + अ 
पुञ्बूपपरिपाचिता, रहो भिक्खुनिया सह ॥ 
सभोजनें रहो द्रे च, अङ्गुलि उदके हसं। 
पहारे उग्गिरे चेव, तेपञ्व्मासा च सेखिया ॥ ५, श 
अधक्गामावस्सृता, तलमदुं च सुद्धिका। 
वस्सं वृत्था च ओवादं, नानुबन्धे पवत्तिनि ।। 10 


छसत्तति इमे सिक्वा, कायमानसिका कता । 
सब्बे एकसमुदधाना, पठेमं पाराजिकं यथा 1 


६ २. इतियपाराजिकसमुटरानं 

३. अदिन्न  विग्गहूत्तरि, दुट्ढुल्ला अत्तकामिनं । 
अमूला अञ्जभागिया, अनियता दुतियिका॥ 
अच्छिन्दे परिणाभने, मुसा ओमसपेसुणा । 16 
दुट॒दुल्ला पथवीखणे भूतं अञ्व्याय उच्छापे ॥ 
निक्कडनं सिञ्चनं च, आमिसहेतु भुत्तावी । 
एहि अनादरि भसा, अपनिषे च जीवितं॥ 
जानं सप्पाणक कम्म, उनसंवासनासना)। 
सहधम्मिकविरेखा, मोहौ अमूलकंन च| 90 
कुक्कूच्चं धम्मिकं चीवरं, दत्वा परिणामेय्य पुग्गले । 
किं ते अकारं अच्छिन्दे, दुर्गही निरयेन च॥ 

१. भेय्यदेसनचोरि - रो०। २. सहा - सी° 1 ३. अधक्खकं गामवस्सुता -सी०, 


रो} ४. विग्गहृत्तरी - सी०; विम्गहृत्तरि - स्या०, रो० ! ५. परठ्वी -सी०, स्वा०, रोऽ । 
९. उज्जञपे -सी०, स्या० ! ७. सी°, स्या०, रो पोल्थकेसु नत्यि । <. दुग्बहि -स्या० । 
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गणं विभङ्खं दुबल, कथिनाफासुपस्सयं'। 
अक्कोसचण्डी मच्छरी, गब्भिनी च पायन्तिया।, 


दरोवस्सं' सिक्वा सङ्घुन, तयो चेव गिहीगता। 
कूमारिभूता' तिस्सो च, ऊनद्रादससम्मता॥। 


अलं ताव सोकावासं छन्दा अनुवस्सा च द्वे। 
सिक्वापदा सत्ततिमे, समुदाना तिका कता॥ 


कायचित्तेन न वाचा, वाचावचित्तः न कायिकं५ 
तीहि द्वारेहि जायन्तो, पाराजिकं दुतियं यथा ॥ 


§ ३. सञ्चरित्तसमुदरानं 


४. सञ्चरी' कुटि विहारो, धोवनंः च परिग्गहो। 


विञ्च्यत्तुत्तरि अभिहट्ट, उभिन्न दूतकेन च ॥ 
कोसिया सुद्धद्रेमागा, छन्बस्सानि निसीदनं । 
रिञ्चन्ति कूपिका चेव, उभो नानप्पकारका। 
ऊनबन्धनवस्सिका, ` सृत्तं विक्प्पनेन च। 
दारदानसिन्बानिः च, पृवपच्चयजोति च। 


रतनं सूचि मञ्चो च, तूर , निसीदनकण्ड च। 
वस्सिका च सुगतेन, विञ्व्त्ति अञ्वं चेतापना ॥ 


ऋ 


रे सदङ्धिका महाजनिका", द्रे पुग्गरूलहुकागर। 

दरे विघासा सारिका च, समणचीवरेन च ॥ 
समपञ्वासिमे धम्मा, छहि ठनेहि जायरे । 

कायतो न वाचाचित्ता, वाचतो न कायमना॥ 
कायवाचा न चं चित्ताः कायचित्तान वाचिका । 
वाचाचित्ता न॒ कायेन, तीहि द्वारेहि जायरे। 
छसमदानिका एते, सञ््वित्तेन सादिसा ॥ 


१, कठिनाचासुपच्चयं - सी ०; कठिनष्ठासुपन्वयं - स्या०, रो० ! २. दे वस्सा - 
रो० स्या०। ३. कुमारीभूतवा - स्या०। ४. सोकावस्सं - सी ०, स्या०। ५. वाचाचितच्ता - 


स्याऽ॥ 


६. कायिका -स्या० । ७. सञ्चरि-स्या०, रो । <. धोपनं-रो०। 


९. द्वारदानसिन्बनी - सी ०, स्या०, रो० ! १०. महाजनी ~ सी० । ११. चित्तो -सी०, स्या०। 
१२. वाचतो - सी ०, स्या० ¦ १३. ठनेहि -सी०. स्या०। 


३.६.७ | एटकलोससमुहुनं १६३ 
§४. समनुभासनासमुडुानं 


५. भेदानुवत्तदुब्बच, दसदुटटुल्लदिह्ि च) ४. 160 
छन्दं उज्जग्धिका दं च,द्रे च सहा न व्याहरे ॥ 


छमा नीचासने ठानं, पच्छतो उप्पथेन च। 


वज्जानुवक्तिगहणा, ओसारे पच्चाचिक्खना । 
किस्मि संसदा दवे वधि, विसिन्बे दुक्िताय च। 5 


पुन संसदा न वृपसमे, जारामं च पवारणा। 


अन्वद्ध' सह जीविनि", द्वे चीवरं अनुबन्धना। 
सत्ततिस इमं धम्मा, कायवाचाय चित्तो । 
सब्बे एकसमुदाना, समनुभासना यथा ॥ 


§ ५. कठिनसमुद्रानं 
६. उन्भतं कठिनं तीणि, परमं पत्तभेसज्जं । 10 
अच्चेकं चापि सासद्धु, ब्क्कमन्तेन वा दुवे। 
उपस्सयं परम्परा, अनतिरित्तं निमन्तना) 
विकप्यं रज्ञो विकार, वोसासारञ्जकेन च ॥ 


उस्सयासन्निचयञ्च, पुरे पच्छा विकार च। 
पञ्चाहिका सद्मनी, द्रे पि आवसथेन च॥ 15 


पसाखे आसनं चेव, तिस एकूनका इमे। 
कायवाचा न च चित्ता, तीहि इारेहि जायरे। 


द्विसमुद्रानिका सब्बे, कठिनेन सहासमा ॥ 


$ ६. एढठकलोमसमुदानं 
७. एठकलोमा दे सेय्या, आहच्च  पिण्डभोजनं । 8. 191 
गणविकालसल्चिधिः दन्तपोनेन चेरुका । 9 


१. अन्वडूमासं - स्या० । २. जीदि -सी०। ३. चीवरा-सी० । ४. कथिनं - म०। 
५. वापि -रो० † ६. उसुयासत्निचयं - स्या ० ! ७ चित्ततो -स्या० ¦! ८. गणविकाल- 
सन्निधी - सी० ¦ 
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उय्यृत्तं सेनं' उय्योधि, सुरा ओरेन न्हायना। 
दृढ्बण्णे' द्वे देसनिका, लसुणुपतिदुः नच्चना ॥ 
न्हानमत्थरणं सेय्या, अन्तोरदुं तथा बहि । 
अन्तोवस्सं चित्तागार, आसन्द सुत्तकन्तना ॥ 
वेय्यावच्चं सहत्था च, अभिक्खुकावासेन च ' 
छत्तं यानं च सङ्खाणि, अलङ्कारं गन्धवासितं।। 
भिक्खुनी सिक्खमाना च, सामणेरी गिहिनियाः। 
असंकच्चिका आपत्ति, ॥चत्तारीसा चतुत्तरि॥ 


कायेन न वाचाचित्तेन, कायचित्तेन न वाचतो। 
द्विसमुदानिका सब्बे, समा एठकलोमिका ति ॥ 


§ ७. पदस्नोधम्मसमुदुानं 


८. पदञ्व्त्र  असम्भता, तथा अत्थङ्खतेन च। 
त्िरच्छानविज्जा द्र वृत्ता, अनोकासोः च पुच्छना ॥ 


सत्त ॒सिक्वापदा एते, वाचा न कायचित्ततो। 
वाचाचित्तेन जायन्ति, न तु कायेन जायरे। 
द्विसमूदानिका सब्बे, पदसोधम्मसदिसा' ॥ 


६ ८. अद्धानसमुद्रानं 
९. अद्धाननावं* पणीतं, मातुगामेन संहरे । 
धञ्जं निमन्तिता चेव, अदु च पाटिदेसनी॥ 


सिक्खा पन्नरस" एते, काया न वाचा न मना। 
कायवाचाहि^ जायन्ति, न ते चित्तेन जायरे।॥ 


कायचित्तेन॒ जायन्ति, न तं जायन्ति वाचतो। 
कायवाचाहि चित्तेन, समृद्धानां चतुल्बिधा। 
पञ्च्यत्ता बुद्धनाणेन, अद्धानेन सहा समा ॥ 

१. क्से -स्या० । २ उय्योधी -सी० । ३. नहायना ~ सी० 1 ४. दुन्बण्णा - सी० । 

५. लयुणुतिदर -सी०, स्या०, रो० । ६. आारसन्दि-सी०, रो० । ७. गिहीनिया-सी० । 

८. उनोकासे - सी०, स्या०, रो०1 ९. पदसोधम्मसादिसा-सी०, स्या०! १०. अद्धान- 


नावा -सी० । ११. पाटिदेसनि -रो०। १२. पण्णरसा-सी०, स्या० ।! १३. काय- 
वाचाय~स्या० रो० । १४. समा-स्या० । १५. नया -स्या० ! , 


हि 


२३.१२.१३ | चोरिवुदायनसमुडानं 


१9. 


१९१. 


१२. 


१३. 


रो० } ५. घस्मदेसना - स्या०। 


§ €. भेच्यसत्थसमृटानं 


थेय्यसत्थं उपस्सुति, सूपविजञ्जापनेन च 
रत्तिछछन्नं च॒ ओकासं, एते व्युहेन सत्तमा! 


कायचित्तेन॒ जायन्ति, न ते जायन्ति वाचतो। 
तीहि द्वारेहि जायन्ति, द्विसमृद्धानिका इमे । 
थेय्यसत्थसमद्धाना, देसितादिच्चिबन्धुना ॥। 


६ १०. धम्मदेसनासमुद्रानं 


छत्तपाणिस्स॒सद्धम्मं, न देसेन्ति तथागता) 
एवमेव दण्डपाणिस्स, सत्थआवृधपाणिनं ।। 


पादुकुपाहना यानं, सेय्यपल्रत्थिकाय च। 
वेठितोगृण्ठितो चेव, एकादसमनूनका ॥ 


वाचाचित्तेन जायन्ति, न ते जायन्ति कायतो 
सब्बे एकसमुद्ाना, समका धम्मदेसने"॥ 


$ ११. भूतारोचनसमुदानं 


मृतं कायेन जायति, न वाचा, न च चित्ततो। 
वाचतो च समुदराति,न काया न च चित्ततो। 


कायवाचाय जायति, न तु जायति चित्तो, 
भूतारोचनका नाम, तीहि ठनेहि जायति ॥ 


§ १२. चोरिवुदापनसमुदानं 


चोरी वाचाय चित्तेन, न तं जायति कायतो । 
जायति तीहि द्रारेहि, चोरिवुद्रापनं इदं । 
अकतं ` द्विसमृदान, धम्मराजेन भासितंः। 


८. तु -सी० ! ९. ठपितं-स्या०। 


१६५ 
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१. उपस्सूति -रो० । २. सत्तमं -रो० । ३. तयेव -सी°, स्या० ! ४. याना - 
६. वाचाय -सी०, स्या०, रो०)! ७. च-सी०, स्या०। 
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परिवारो [ ३.१३.१४- 
§ १३. अननुञ्जातसमुद्ानं 


१४. अननुञ्व्यातं वाचाय, न काया न च चित्ततो। 


जायति कायवाचाय, न तं जायति चित्ततो॥ 
जायति वाचाचित्तेन, न॒ तं जायति कायतो । 
जायति तीहि द्रारंहि” अकतं -चतुठानिक ॥ 
समुदरानं दहि सङ्कपं, दस तीणि सुदेसितं। 
असम्मोहुकरं ठानं, नेत्तिधम्मानुलोमिकं । 
धारयन्तो इमं विञ्जू, समद्राने न मुय्हती ति।॥ 








१. जायती -सी° ! २. ठउनेहि -स्या०। 


४, अन्तरपेय्यालं 
§ १. कतिपुच्छावारो 


१. कति अपत्तियो ? कति आपत्तिक्खन्धा ? कति विनीत- 
वत्थूनि ? कति अगारवा ? कति गारवा ? कृत्ति विनीतवत्थूनि ? 
कति विपत्तियो ? कति आपत्तिसमूद्राना ? कति विवादमूलानि ? 
केति अनुवादमूखानि ? कति सारणीया धम्मा ? कृति भेदकरवत्थूनि ? 
कृति अधिकरणानि ? कति समथा ? 


२. पञ्च जापत्तियो । पञ्च॒ जापत्तिक्खन्धा । पञ्चविनीत- 
वत्थूनि। सत्त आपत्तियो । सत्त आपन्निक्खन्धा । सत्त विनीतवत्थूनि । 
छ अगारवा। छ गारवा। छ विनीतवत्थूनि। चतस्सो विपत्तियो । 
छ आपत्तिसमुद्राना । छ विवादमूलानि। छ अनुवादमूलानि । छ 
सारणीया धम्मा। अदारस भेदकरवल्शूनि । चत्तारि अधिकरणानि । 
सत्त समथा । 

३. तत्थ कतमा पञ्च आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति, सङ्खादि- 
सेसापत्ति, पाचित्तियापत्ति, पाटिदेसनीयपत्ति, दुक्कटापत्ति - इमापञ्च 
आपत्तियो । 

४. तत्थ कतमे पञ्च आपत्तिक्खन्धा पाराजिकापत्तिक्छन्धो, 
सङ्खादिसेसापत्तिक्छन्धो, पाचित्तियापत्तिक्न्धो, पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्लन्धो, दुक्कटापत्तिक्खन्धो - इमे पञ्च आपत्तिक्खन्धा । 

५. तत्थ कतमानि पञ्च विनीतवत्थूनि ? पञ्चहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्जा- 
पत्ति वेलानतिक्कमो सेतुघातो - इमानि पञ्च्‌ विनीतवत्थूनि । 

६. तत्थ कतमा सत्त आपत्तियो ? पाराजिकापत्ति, सङ्खादि- 
सेसापत्ति, थुत्लच्च॑यापत्ति, पाचित्तियापत्ति, पाटिदेसनीयापत्ति, दुक्कटा- 
पत्ति, दुन्भासितापत्ति - इमा सत्त आपत्तियौ । 

७. तत्थ कृतमे सत्त अपत्तिक्खन्धा ? पाराजिकापत्तिक्खन्धो, 
सक्खादिसेसापत्तिक्खन्धो, थुल्लच्चयापत्तिक्न्धो, पाचित्तियापत्तिक्खन्धो, 
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पारिदेसनीयापत्तिक्खन्धो, दुक्कटापत्तिक्छन्धो, दुन्भासितापत्तिक्खन्धो - 
इमे सत्त आपत्तिक्खन्धा । 

८. तत्थ कतमानि सत्त ॒विनीतवत्थूनि ? सत्तहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि आरति विरति प्टिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनन्फा- 
पत्ति वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो - इमानि सत्त विनीतवत्थूनि । 

९. तत्थ कतमे छ अगारवा ? बुद्धे अगारवो, धम्मे अगारवो, 
सङ्के अगारवो, सिक्वाय अगारवो, अप्पमादं अगारवो, परटिसन्धारे 
अगारवो - इमे छ अगारवा । 

१०. तत्थ कतमे छ गारवा ? बुद्धे गारवो, धम्मे गारवो, सङ्घ 
गारवो, सिक्लाय गारवो, अप्पमादं गारवो, षटिसन्धारे गारवो ~ इमे 
छ गारवा। 

११. तत्थ कतमानि छ विनीतवत्थूनि ? छहि अगारवेहि 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्छापत्ति 
वेलाअनविक्कमो सेतुघातो - इमानि छ विनीतवत्थूनि । 

१२. तत्थ कतमा चतस्सो विपत्तियो ? सीलविपत्ति, आचार- 
विपत्ति, दिद्विविपत्ति, आजीवविपत्ति - इमा चतस्सो विपत्तियो । 


१३. तत्थ कतमे छ आपत्तिसमुद्राना ? अत्थापत्ति कायतो 
समुदाति, न वाचतो न चित्ततो ; अत्थापत्ति वाचतो समुदुाति, न कायतो 
न चित्ततो ; अत्थापत्ति कायतो च वाचतो च समृद्राति, न चित्ततो; 
अत्थापत्ति कायतो च चित्ततो च समुदराति, न॒ वाचतो; अत्थापत्ति 
वाचतो च चित्ततो च समुद्राति, न कायतो; अत्थापत्ति कायतो 
च वाचतो च चित्ततो च समुदाति - इमे छ आपत्तिसमुदराना । 

१४. तत्थ कतमानि छ विवादमूकानि ? इध भिक्खु कोधनो 
होति उपनाही। यो सो भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरि 
पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अमारवो विहरति अप्पतिस्सो, 
सङ्खं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्छाय पि न परिपूरकारी 
होति। यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति -अप्पतिस्सो, धम्मे 
...पे०... सङ्घे पे ०... सिक्खाय न परिपूरकारी, सो सङ्क विवादं जनेति । 
यो सोः होति विवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहनो जनस्स 


१. अप्पटिस्सो -स्या० 1 २-२. यो-म०, सी०)। 


[ 
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अनत्थाय अहिताय दुक्वाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूक अज्छततं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्रः तुम्हे तस्सेव 
पापकस्स विवादमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे विवाद- 
मूं अज्मत्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स 


विवादमूलस्स आयति अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स ` 


पापकस्स विवादम्‌लस्म पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स विवादमकस्स 
आयति अनवस्सवो होति। 

पुन च परं भिक्खु मक्खी होति पासी! ...पे ०... इस्सुकी होति 
मच्छरी, सठो होति मायावी, पापिच्छो होति मिच्छादिद्भि, सन्दिद्धि- 
परामासी होति आधानम्गाही" दृप्पटिनिस्सग्गी । यो सो भिक्खु सन्दिद्ि 
परामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी सो सत्थरि पि अगारवो 
विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो, विहरति अप्पतिस्सो, सङ्घे पि 
अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिप्रकारी होति। 
यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे ...पे ०... 
सङ्के ..पे०.. सिक्खाय न परिपूरकारी, सो सङ्क विवादं जनेति । यो 
सो होति विवादो बहूुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय 
अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्ह विवादमलं अज्मत्तं 
वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हं तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स 
पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे विवादमूरं अज्भत्तं वा बहिद्धा 
वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स विवादमृलस्स आयति 
अनवस्सवाय परिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स॒पापकस्स विवादमूलस्स 
पानं होति । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स आयति अनवस्सवो 
होति । इमानि छ विवादमूलानि । 

१५. तत्थ कतमानि छ अनुवादमृलानि ? इध भिक्खु कोधनो 
होति उपनाही । यो सो भिक्खुं कोधनो होति उपनाही सो सत्थरिपि 
अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, 
सद्धुः पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्छाय पि न परिपूरकारी 
होति । यो सो भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे ...पे ०... 
सङ्घं ...प०... सिक्वाय न परिपूरकारी सो सङ्के अनुवादं जनेति । यो सो 

१. तत्थ - स्या० 1 २. मयति - स्वा० । ३. पलासी -सी०, स्या० ! ४. मिच्छ 
दिही ~ सी० । ५. आषानगही -सी०। 
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होति अनुवादो बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय 
अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं। एवरूपं चे तुम्हे अनुवादमूलं 
अज्जत्तं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स 
अनुवादमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे अनुवादमूं 
अज्भत्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव पापकस्स 
अनुवादमूलस्स आयति अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथं । एवमेतस्स पापकस्स 
अनुवादमूलस्स ॒पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्स अनुवादमलस्स 
आयति अनवस्सवो होति। 


पुन च परं भिक्खु मक्ली होति पठासी ...प०... इस्सुकी 
होति मच्छरी, सठो होति मायावी, पापिच्छो होति मिच्छादिद्वि 
सन्दिद्विपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी। योसौ 
भिक्लु सन्दिद्धिपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी सो 
सत्थरि पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो धम्मे पि अगारवो विहरति 
अप्पतिस्सफो, सङ्खं पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खवाय पिन 
परिपूरकारी होति। यो सो भिक्षु सत्थरि' अगारवो विहरति अप्पतिस्सो 
धम्मे ...पे ०... सङ्क ...पे ०... सिक्खाय' न परिपूरकारी सो सङ्खं अनुवादं 
जनेति। यो सो होति अनुवादो बहुजनाहिताय बहुजनसुखाय बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्हे 
अनुवादमूर अज्भतं वा बहिद्धा वा समनुपस्से्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव 
पापकस्स अनुवादमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चं तुम्हे 
अन्‌वादमूर अज्फत्तं वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ तत्र तुम्हे तस्सेव 
पापकस्स अनुवादमृलस्स आयति अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । एव- 
मेतस्स पापक्स्स अनुवादमूलस्स पहानं होति । एवमेतस्स पापकस्सं 
अनुवादमूलस्स आयति अनवस्सवो होति। इमानि छ अनुवादमूकानि । 


१६. तत्थ कतमे छ सारणीया धम्मा ? इध भिक्लुनो मत्तं 
कायकम्मं पच्चुपद्वितं होति सब्रह्यचारीसु आवि चेव रहो च। अयंपि 
धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङद्खहाय अविवादाय सामग्गिया 
एकोभावायः संवत्तति । 


१. मिच्डछादिदरौ-सो० । २. आक्ानगादी -सी० । ३. अप्पटिस्सो -स्या० । 
५४. सत्थरि पि-स्या० । ५. सिक्डाय पि-स्या०! ६. तत्य - स्याऽ + ७. एकिभाव।य -रौ० 
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पुन च परं भिक्लुनो मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपटवितं होति सत्रह्म- 
चारीसु आवि चेव रहो च! अयं पि धम्मो सारणीयो' पियकरणो गरू- 
करणो सङ्कहाय अविवादाय साभग्मिया एकौभावाय संवत्तति। 
पुन च प्रं भिक्खुनो मत्तं मनोकम्मं पच्चुपट्ितं होति सब्रह्म 


चारीसुं आवि चेव रहौ च) अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 5 


गरुकरणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

पुन च परं भिक्खु ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा अन्तमसो 
पत्तपरियापत्नमत्तं पि तथारूपेहि खाभेहि अप्पटिविभत्तभोगो होति 
सीलवन्तेहि सब्रह्यचारीहि साधारणभीगी । अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय 
संवत्तति । 

पुन च परं भिक्खु यानि तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिहानि 
असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुपसत्थानि अपरामद्रानि 
समाधिसंवत्तनिकानि, तथारूपेसुं सीलेसु सीलसामञ्व्यगतो, विहरति 
सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहौ च। अयं्पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 
गरुकरणो सङद्कहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

पुन च परं भिक्खु यायं दिदि अरिया निय्यानिका निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्छयाय तथारूपौय दिद्विया दिद्टिसासञ्च्जगतो 
विहरति सतब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च। अयं पि धम्मो सारणीयो 
पियकरणो गरकरणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय 
संवत्तति । इमे छ सारणीया घस्मा । 

१७. तत्थ कतमानि अदारस भेदकरवत्थूनि ? इध भिक्स 
अवम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति 
दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, अभासितं अलपितं तथागतेन 
भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं लपितं तथागतेन 
अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन जाचिण्णं 
तथागतेना ति दीषैत्ति, आचिण्णं तथागतेन अनाचिषण्णं तथागतेना ति 
दरीपेति, अपञ्व्यत्तं तथागतेन पञ्च्यत्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्त्तं 
तथागतेन अपञ्जत्तं तथामतेना ति दीपेति, अपत्ति अनापत्ती ति 





१. साराणीयो ~-स्या० । 
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दीपेति, अनापत्तिं आपत्ती ति दीपेति, लहुक आपत्ति गरुका आपत्ती ति 
दीपेति, गरक आपत्ति रहुका आपत्ती ति दीपेति, सावसेसं आपत्ति 
अनवसेसा आपत्ती ति दीपेत्ि, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेति, दुट॒दुल्लं अआपत्ति अदुट॒टुल्ला अपत्ती ति दीपेति, 
अदुटृटुल्कं आपत्ति दुटटुल्ला अपत्ती ति दीपेति । इमानि अटारस 
भेदकरवत्थूनि । = 

१८. तत्य कतमानि चत्तारि अधिकरणानि ? विवादाधिकरणं, 
अनुवादाधिकरणं, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं - इमानि चत्तारि 
अधिकरणानि । 

१९. तत्थ कतमे सत्त समथा ? सम्मृखाविनयो, सतिविनयो, 
अमुन्हविनयो, पटिञ्जातकरणं, येभूय्यसिका, तस्सपापिय्यसिका" 
तिणवत्थारको - इमे सत्त समथा । 


तस्सुहानं 
आपत्ति आपत्तिक्लन्धा, विनीता सत्तधा पुन। 
विनीतागारवा चेव, गारवा मूलमेव च।॥। 


पन विनीता विपत्ति, समुदरानां विवादना। 
अनुवादा सारणीयं, भेदाधिकरणेन च। 
सत्तेव समथा वृत्ता, पदा सत्तरसा' इमे ति॥ 


§ २. छ आपत्तिसमुदानवारो 


२०. पठमेन आपत्तिसमुदरानेन पाराजिकं आपज्जेय्या ति ? 
न ही ति वत्तव्बं । सद्घादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । 
थुल्लच्चयं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । पाचित्तियं आपज्जेय्या 
ति? सिया ति वत्तब्बं। पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति? सिया 
ति वत्तव्बे । दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुन्भासितं 
आपज्जेय्या ति? न ही ति वत्तब्बं। ॥ 

दुतियेन जापत्तिसमुद्रानेन पाराजिक आपज्जेय्याति ? नहीति 
वत्तब्बं । सङ्कादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । थुल्लच्वयं 


४. पाटिदेखनियं - रो०। 


[ज 


१. पापियसिका -म०, स्या०। २. समुदरानं -रोऽ। ३. सत्तरस-रो°, 
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आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। पाचित्तियं जपज्जेय्या ति? 
सिया ति वत्तव्बं । पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति? न ही ति वत्तव्बं। 
दुक्कट अपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुल्भासितं आपज्जेय्या 
ति? न ही ति वत्तन्बं। 

ततियेन अपत्तिसमृद्रानेन पाराजिकं आपज्जेय्या ति? नही 
ति वत्तब्बं। सङ्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। 
थुल्लच्चयं आपज्जेच्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाचित्तियं आपज्जेय्या 
ति ?सिया ति वत्तब्बं । पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तन्बं । 
दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुड्भासितं आपज्जेय्या 
ति? नही ति वत्तब्बं। 

चतुत्थेन आपत्तिसमुदानेन पाराजिकं आपञ्जेय्या ति ? सिया 
ति वत्तब्बं । सङ्खादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं 1 थुल्लच्वयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं। पाचित्तियं आपज्जेय्या 
ति? सिया ति वत्तव्बं। पाटिदेसनीयं आपज्जेय्या ति? सिया ति 
वत्तव्बं । दुरकव्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं । "दुन्भासितं 
आपज्जेय्या ति? न ही ति वत्तब्बं। 

पञ्चमेन जापत्तिसमुद्रानेन पाराजिकं जापज्जेय्या ति ? सिया 
ति वत्तब्बं । सङ्खादिसेसं आपज्जेय्या त्ति ? सिया ति वत्तब्बं । थुल्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । पाचित्तियं आपज्जे्या ति ? 
सिया ति वत्तव्बं । पाटिदिसनीयं अआपज्जेय्या ति ? न ही ति वत्तब्बं। 
दुक्कटं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तब्बं ! दुन्भासितं आपनज्जेय्या 
ति? सिया ति वत्तव्बं । 

छदन जापत्तिसमुद्रानन पाराजिकं आपज्जेय्या ति ? सिया ति 
वत्तन्बं । सङ्कादिसेसं आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । थुल्लच्चयं 
आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं 1 पाचित्तियं आपज्जेय्या ति ? 
सिया ति वत्तव्बं । पारिदेसनीयं जपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं। 
दुक्कट आपज्जेय्या ति ? सिया ति वत्तव्बं । दुन्भासितं आपज्जेय्या 
ति? नही ति क्त्तब्बं। 

§ ३. कतापत्तिवारो 

२१. पठमेन आपत्तिसमृदानन कति अपत्तियों आपंज्जति ? 

पठमेन आपत्तिसमुदुानन्‌ पञ्च आपत्तियो आपज्जति । भिक्लु कप्पिय- 
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सञ्जी सञ्व्याचिकाय कृर्टि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिककन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एक' पिण्ड" अनागते आपत्ति थुल्क- 
च्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सङ्कादिसेसस्स; भिक्खु कपिय- 
सञ्जी विकाले भोजनं भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी अञ्जातिकाय भिक्सुनिया अन्तरघरं पविदाय हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स - 
पठमेन अआपत्तिसमुद्रानेन इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 


ता आपत्तियो चतल्लं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
सत्तत्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीह अआपत्तिक्खन्धेहि सङ्घहिता' ? छनं 
आपत्तिसमूद्रानानं कतीहि समृद्रानेहि समुदुन्तिः 2 चतुन्नं अधिकरणानं 
कतमं अधिकरणं 2 सत्त्रं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति? ता 
आपत्तियो चतुस्नं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरुविपत्ति, 
सिया आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खंन्धानं पञ्चहि आपत्ति- 
क्खन्धेहि सुङ्गहिता - सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्न्धेन, सिया थुल्रच्चया- 
पतिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियाभृतिक्खन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्लन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । छन्नं आपत्तिसमद्रानानं एकेन समुदा- 
नेन समुदन्त - कायतो समुद्ुन्ति, न वाचतो न चित्ततो। चतुन्नं अधि- 
करणानं आपत्ताधिकरणं ! सत्तश्षं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति 
- सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन 
च तिणवत्थारकेन च । 


२२. दुतियेन आपत्तिसमदरानेन कति आपत्तियो आपज्जति 7 
दुतियेन आपत्तिसमुदरानेन चतस्सो आपत्तियो आपज्जति-भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी समादिसति! ~ "कुटि मे करोथा" ति । तस्स कुटि करोन्ति 
अदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरिक्कमनं । पयोगे दुबकटं ; 
एक पिण्डं अनागते आपत्ति थृल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स। भिक्खु कप्पियसञ्जी अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं 
वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ दुतियेन आपत्तिसमुद्ुनिन इमा चतस्सो 
आपत्तियो आपज्जति । 


१-१. एकपिण्डे -स्या० । २. कतिहि -मऽ । ६. सङ्गहीता-सी० । 
४. समूदहन्ति - सी०, स्या०। ५ समादियति ~ सी ०, रो०। 


#॥ 
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ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीचं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 
सत्तत् समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता अपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरखुविपत्ति, सिया आचार 
विपत्ति । स्तन्न आपत्तिक्खन्धानं चतूहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता 
- सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्छन्धेन, सिया थूल्लच्चयापतिक्छन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्लन्येतै, सिया दुक्कटापत्तिक्छ येन । छन्नं अपत्तिसमृदुा- 
नानं एकन समूदानेन समृदुन्ति ~ वाचतो समुदुन्ति, न कायतो न 
चित्ततो। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तत्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 

२३. ततियेन अआपत्तिसमूदरानेन कति आपत्तियो आपज्जति ? 
ततियेन भपत्तिसमद्रानेन पञ्च आपत्तिश्नो मपज्जति। भिक्खु कुप्पिय- 
सञ्जी संविदहित्वा कुटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमन । पयोगे दुक्कटं; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; तस्मि पिण्डे आगते श्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । भिक्खु 
कप्पियसञ्जी पणीतमोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्ञापेत्वा भुञ्जति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स। भिक्खु कप्पियसञ्जी भिक्खुनिया वोसा- 
सन्तिया न निवारेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स ~ ततियेन 
आपत्तिसमुद्रानेन इमा पञ्च आपत्तियो अपज्जति । 

ता आपत्तियो चतृच्चं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्तश्च समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्न 
विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीख्विपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति! सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं पञ्चहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्खहिता 
- सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया युल्रच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्ठन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्वन्धेन । छन्नं जपत्तिसमुदानानं एकेन समृदुानेन समदन्ति - 
कायतो च वाचतो च समृदुन्ति, न चित्ततो। चतुच्चं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं। सत्तन्न समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति - सिया 
सस्मृखा विनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 
वत्थारकन च । 
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२४. चतुत्थेन आपत्तिसमुद्रानेन कति अपत्तियो आपज्जति ? 
चतुत्थेन आपत्तिसमुदानेन छ आपत्तियो अपज्जति - भिवखु मेथुनं 
धम्मं पटिसेवति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्खु अकपिियसञ्जी 
सञ्च्याचिकाय कटि करोति अदेसितवत्थूक पमाणातिक्कन्तं सारम्भं 
अपरिक्कमनं, पयोगे दक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
तस्मि पिण्डे आगते आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । भिक्स अकप्पियसञ्जी 
विकारे भोजनं भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु अकपिियसञ्जी 
अञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविद्ाय हत्थतो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स। 
चतुत्थेन आपत्तिसमृद्रानेन इमा छ आपत्तियो आपञ्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 
सत्तत्नं समथानं कतीहि समेहि. सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुपन 
विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीरविपत्ति, सिया आचारः 
विपत्ति । , सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं छहि अआपत्तिक्छन्धेहि सङ्खहिता - 
सिया पाराजिकापतिक्छन्धेन, .सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्न्धेन, सिया 
थुल्लच्चयापत्तिक्लन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया पाटि. 
देसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । छन्नं आपत्तिसमदा- 
नानं एकेन समुद्रानेन समुदुन्ति- कायतो च चित्ततो च समुदटुन्ति, न 
वाचतो । चतुन्नं अधिकरणानं, जपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सर्म्भन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन चं पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

२४. पञ्चमेन आपत्तिसमृदानेन कति अपत्तियो आपज्जति ! 
पञ्चमेन आपत्तिसमद्रानेन छ आपत्तियो आपज्जति । भिक्खु पापिच्छो 
इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स; भिक्खु अकंप्पियसञ्जी समादिसति - "कुटि मे करोधथा"' ति। 
तस्स कूटि करोन्ति अदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं अपरिक्कमनं । 


पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; तरिमि पिण्डे 


आगते आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । भिक्खु अकप्पियसञ्जी अनुपसम्पन्न 
पदसो धम्मं वाचेति, आपत्ति पाचित्तियस्सं । न खुसेतुकामो न वम्भेत्‌- 
कामो न मङक्कत्तुकामो दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति, जापत्ति दुन्भासि- 
तस्स - पञ्चमेन आपत्तिसमदरानेन इमा छ आपत्तियो आपञ्जति । 


४,९.२६ ¦ कतापलिवारो १७७ 


ता आपत्तियो चतुन्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे०... 
सत्तञ्नं समथानं कतीहि समेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतु 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविप्रत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्लन्धानं छहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्वन्धेन, सिया सद्भादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया 
थुल्कच्चयापत्तिक्खन्धेभ, सिया पाचित्तियापत्तिक्खंन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्लन्धेन, सिया दुन्भासितापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्तिसमृद्भानानं 
एकन समृदानेन समुदन्त - वाचतो च चित्ततो च समदन्ति, न कायतो । 
चतुन्नं अ।धकरणानं, आपत्ताधिकरणं । स्तच्च समथानं तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मृखाविनयेन च परिञ्वातिकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च । 


२६. छट्रुन आपत्तिसमुदानेन * कति आपत्तियो आपज्जति ? 
छटुन जआपत्तिसमुद्रानेन छ आपत्तियो आपज्जति - भिक्खु संविदहित्वा 
भण्डं अवहरति, आपत्ति पाराजिकस्स; भिक्लु अकप्पियसञ्जी 
संविदहित्वा कुटि करोति अदेसितवत्थुकं पमाणात्तिक्कन्तं सारम्भं अपरि- 
क्कमनं, पयोगे दुक्कटं ; एकं पिण्डं अनागते आपत्ति थुल्लच्चयस्स; 
तस्मि पिण्डे आगते, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स। भिक्खु अकप्ियसञ्जी 
पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विञ्च्वापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचि- 
्तियस्स । भिक्खु अकप्पियसञ्जी भिक्खुनिया वोसासन्तिया न 
निवारेत्वा भुञ्जति, अपत्ति पाटिदेसनीयस्स ~ छट्रुन आपत्तिसमूदुानेन 
इमा छ आपत्तियो आपज्जति ! 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति 
सत्तच्नं आपत्तिक्खन्धानं कतीह गापत्तिक्खन्धेहि सङ्कटता ? छन्नं 
आपत्तिसमुदानानं कतीहि आपत्तिसम्‌दानेहि समदन्ति ? चतुन्नं अधि- 
करणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तत्नं समथानं कतीहि समथंहि 
सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुल्लं विपत्तीनें द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीरखुविपत्ति, सिमा आचारविपत्ति। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं छहि 
आपत्तिक्न्धेहि सङ्कहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्छन्धेन,सिया सङ्का- 
दिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया युल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया पाचित्तिया- 


१. समद्रानेहि -सी०, स्वा०। 
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पृत्तिक्खन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्ति- 
क्खन्धेन । छन्नं आयपत्तिसमुदानानं एकेन समूदानेन समुदन्त - कायतो च॑ 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं। 
सत्तत्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च॑ 
पटिञ्जातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन चा ति। 


§ ४. आपत्तिसमुदरानगाथा 


२७. समुद्राना कायिका अनन्तदस्सिना । 
अक्लाता रोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समुद्भिता कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद॥ 


समुदाना काधिका अनन्तदस्सिना। 
अक्लाता लोकदटहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
+ आपत्तियो तेन॒ समुदिता पञ्च। 
एतं तें अक्खामि विभङ्खकोविद।। 


समुदाना वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्लाता लोकटहट्ितेन विवेकदस्सिना ।। 
आपत्तियो तेन॒ समुदिता कति। 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्खकौविद।। 


समुदाना वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता खोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समुद्भिता चतस्सो । 
एतं ते अक्खामि विभंङ्खकोविद।। 


समुदाना कायिका वाचसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 
आपत्तियो तेन॒ समुदिता कति" 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्गकोविद।॥ 


समुदाना कायिका वाचसिका अनन्तदस्सिना। 
अक्खाता खोकटहितेन विवेक्दस्सिना ॥ 
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आपत्तियो तेन॒ समुदिता पञ्च । 
एतं ते अक्खामि विभङ्ककोविद।। 


समदाना कायिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 

अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन॒ समृद्िता कति । 5 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्खकोविद।। 

समुदाना कायिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 

अक्खाता लोकदहितेन विवेकदस्सिना ॥! 

आपत्तियो तेन॒ समृद्विता छ! 

एतं ते अक्खामि विभङ्खकोविद। 10 


समुदाना वाचिका मानसिका अनन्तदास्सना । 

अक्खाता लोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन॒ समुदिता कति। 

पुच्छामि तं ब्रूहि ।वभङ्ककोविद ॥ 

समुदाना वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना ! 5 2. 8 
अक्ाता लोकहितेन विवेकदस्सिना । 

आपत्तियो तेन , समृद्िता छ] 

एतं ते अक्खामि विभङ्ककोविद। 

समुदाना कायिका वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता लोकटहितेन विवेकदस्सिना । % 
आपत्तियो तेन॒ समृद्विता कति। 

पृच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद॥ 

समृद्राना कायिका वाचसिका मानसिका अनन्तदस्सिना । 
अक्खाता खोकहितेन विवेकदस्सिना ॥ 

आपत्तियो तेन समुदिता छ। र 
एतं ते अक्खामि विभङ्गकोविदा ति॥। 


§ ५. विपत्तिपन्चयवारो 


२८. सीलविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? सीरख- >. ण 
विपक्तियच्चया चतस्सो आपत्तियो आपज्जति - भिक्लुनी जानं 
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पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका 
परिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; भिक्खु सद्धादिसेसं पटिच्छादेति 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अत्तनो दृट्टल्लं आपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति 
दूक्कटस्स-सीरुविपत्तिपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 
ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 


सतन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? तौ आपत्तियो चतुन्न 


विपत्तीनं द्वे विपकत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति। सत्तत्रं आपचिक्खन्धानं चतूहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता' 
~ सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया थत्लच्चयापत्तिक्न्धेन, सिया 

पाचित्तियापत्तिक्ठन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छदं आपत्ति 
समुदानानं एकेन समदरानेन समदन्ति - कायतो च वाचतो च चित्ततो 
च समदन्ति । चतुन्नं अधिकरणानं, अपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं 
तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन 
च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकन चः। 

२९. आचारविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
भाचारविपत्तिपच्चया एकं आपत्ति आपज्जति। आचारविपत्ति 
प्रिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स - आचारविपत्तिपच्चया इमं एक 
आपतति आपज्जति । 

सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजति...पे० 
सत्त्व समथानं कतीहि' समथेहि सम्मति सा आपत्ति चतुन्नं विपत्तीनं 
एकं विपत्ति भजति - आचारविपत्ति । सत्तत्रं आपत्तिक्खन्धानं एकन 
आपत्तिक्वन्धेन स ज्गहिता - दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्ि- 
समुदानानं एकेन समुद्रानेन समुद्राति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समुदराति । चतुन्नं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं । सत्तच्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मति - सिया सम्मुखाविनयेन च परटिञ्व्नातकरणेन च, 


_ सिया सम्मृखाविनयेन चं तिणवत्थारकेन च । 


३०. दिद्टिविपत्तिपच्वया कति जापत्तियो जपज्जति ? दिद 
विपत्तिपच्चया द्वे आपत्तियो आपज्जति । पापिकाय दिद्टिया यावततियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, त्तिया दुक्कटं ; कम्मवाचा- 

१. सङ्खहोता~सौ० 1 २. समुद्रहन्ति -सी०, स्या० । ३. कतिहि म०। 
४. ुक्कटं दवौहि कम्मवाचाहि दुक्कटा - स्या० । 


[# 


४.५.३१ | दिपत्तिपच्चयवारो १८१ 


परियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स ~ दिद्विविपत्तिपच्चया इमा दे 
आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो मजन्ति...पे ०... 
सत्तत्न समथानं कतीहि समथेहि सस्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुच्नं 
विपत्तीनं एक विपत्ति भजन्ति ~ आचारविपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
द्वीहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्कहिता - सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रानेन 
समुदन्त - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदुन्ति। चतुन्नं अधि- 
करणानं, अपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समयानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - 
सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्वातकरणेन च, सिया सम्मृखा- 
विनयेन च तिणवत्थारकन च। 

३१. आजीवविपत्तिपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
आजीवविपत्तिपच्चया छ आपत्तियो जापज्जति - आजीवहेतु आजीव- 
कारणा पापिच्छो इन्छापकतो असन्तं अमृतं उत्तरिमनुस्सधम्मं 
उल्कपति, आपत्ति पाराजिकस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा सञ्चरित्तं 
समापज्जति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा “यो 
ते विहारे वसति सो भिक्खु अरहा” ति भणत्ति,परिविजानन्तस्स आपत्ति 
धुल्लच्चयस्स; आजीवहेतु आजीवकारणग भिक्खु पणीतभमोजनानि अत्तनो 
अत्थाय विज्ज्यापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आजीवहेतु 
आजीवकारणा भिक्खुनी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्याय विजञ्जापेत्वा 
भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स; आजीवहेतु आजीवकारणा सूपं 
वा जोदनं वा अगिलानो अत्तनो अत्थाय विञ्पित्वा भुञ्जत्ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स - आजीवविपत्तिपच्चया इमा छ आपत्तियो आपज्जति 1 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति। ता आपत्तियो चतृच्नं विपत्तीनं 
द्रे विपकत्तियो भजन्ति - सिया सीखुविपत्ति, सिया आचारविपत्ति । 
सत्तत्न आपत्तिक्वन्धानं छहि आपत्तिक्छन्धेहि सङ्खहिता - सिया पारा- 
जिक{पत्तिक्छन्धेन, सिया सङ्घादिसेंसापत्तिक्छन्धेन, सिया थुल्लच्चया- 
पत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, सिया पाटिदेसनीयापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया दुक्कटापत्तिक्खन्धेन ! छन्न आपत्तिसमुदानानं छि 
समुडानेहि समृदुन्ति ~ सिया कायतो समदन्ति, न वाचतो न चित्ततो; 
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सिया वाचतो समुद्रुन्ति, न कायतो न चित्ततो ; सिया कायतो च वाचतो 
च समुदुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समदन्ति, न 
वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समद्रुन्ति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतल्लं अधिकरणानं, आपत्ता- 
धिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखा- 
विनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च तिण- 
वत्थारकेन च। 


६ ६. अधिकरणपच्चयवारो 


३२. विवादाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
विवादाधिकरणपच्चया द्रे आपत्तियो आपज्जति - उपसम्पन्नं ओमसति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स; अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ 
विवादाधिकरणपच्चया इमा द्रे आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विषत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुरं 
विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति ~ आचारविपत्ति । सत्तत्नं आपत्तिक्- 
न्धानं द्वीहि जापत्तिक्वन्धेहि सङ्खहिता- सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्न्धेन । छन्नं आपत्तिसमृद्धानानं तीहि समुदरानेहि 
समुदुन्ति - सिया कायतो च चित्ततो च समृद्ुन्ति, न वाचतो; सिया 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समृदुन्ति। चतुक्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्त्न 
समथानं तीहि समथंहि सम्मन्ति - सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्जात- 
करणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

३३. अनुवादाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
अनुवादाधिकरणपच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। भिक्खू अमूल- 
कंन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; अमूरुकेन 
सङ्खादिसेसेन अनुद्धसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; आमूलिकाय आचार 
विपत्तिया अनुद्धसेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ अनुवादाधिकरणपच्चयां 
इमा तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भेजन्ति...पे ०... 
सत्तन्नं समृथानं कतीहि समेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्नं 
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विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार- 
विपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्न्धानं तीहि आपत्तिक्वन्धेहि सङ्गहिता - 
सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्छन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्तिसमूद्रानानं तीहि समुदानहि समदन्ति 
- सिया कायतो च चित्ततो च समृद्ुन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च 
चित्ततो च समुदन्त, न कायतो ; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समृदुन्ति । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं ¦ सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मृखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

३४. आपत्ताधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
आपत्ताधिकरणपच्चया चतस्सो अपत्तियो आपज्जति। भिक्छुनी 
जानं पाराजिकं धम्मं पटिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिकां 
परटिच्छादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स; भि्वखु सङ्खादिसेसं पटिच्छादेति; 
आपत्ति पाचित्तियस्स;.आचार विपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स- 
आपत्ताधिकरणपच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति | 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति.-.पे ०... 
सत्तत्नं समथानं कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतु 
विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया सीलविपत्ति, सिया आचार 
विपत्ति । सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं चतूहि आपत्तिक्छन्धेहि सङद्कहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्न्धेन, सिया थुल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया 
पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दृक्कटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं आपत्ति- 
समुदुानानं एकन समृद्ानेन समुदन्त - कायतो च वाचतो च चित्ततो च 
समृदुन्ति। चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्बातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 

३५. किच्चाधिकरणपच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? 
किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च जपत्तियो आपज्जति । उक्छित्तानुवत्तिका 
भिक्सुनी यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्करं; 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पारा- 
जिकस्स । भेदकानुवत्तका भिक्खू यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जन्ति, आपत्ति सङ्खादिसंसस्स; पापिकाय दिदह्टिया यावततियं समनु- 
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भासनाय न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ किच्चाधिकरण- 
पच्चया इमा पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 


ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति...पे ०... 
सत्तन्नं समथानं कतीहि समेहि सम्मन्ति ? ता आपत्तियो चतुन्नं 
चिपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति ~ सिया सीलविपत्ति, सिया जाचार- 
विपत्ति । सत्त्रं आपत्तिक्छन्धानं पञ्चहि आपरत्तिक्छन्धेहि सङ्गहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्लन्धेन, सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया 
थुल्कच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया दुक्कटा- 
पत्तिक्खन्धेन । छन्नं ओपत्तिसमुदरानानं एकेन समूटानेन समुटरन्ति - 
कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। चतु्नं अधिकरणानं, 
आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं समथानं तीहि समेहि सम्मन्ति ~ सिया 
सम्मुखाविनयेन च पटिञ्वात्रकरणेन च, सिया सम्मुखाविनयेन च 
तिणवत्थारकन च। 


ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त आपत्तिक्खन्धे, अवसेसा आपत्तियो 
चतुत्नं विपत्तीनं केति विपत्तियो भजन्ति ? सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं 
कृतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता ? छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समुदानेहि समुदुन्ति ? चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तन्न 
समथानं कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त 
आपत्तिक्खन्धें अवसेसा आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं न कतमं विपत्ति 
भजन्ति ? सत्त्रं आपत्तिक्छन्धानं नः कतमेन आपत्तिक्न्धेन 
सङ्घहिता। छन्नं आपत्तिसमृदरानानं न कतमेन आपत्तिसमदुानेनः 
समुदुन्ति । चतुन्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं ! सत्तन्न समथानं न 
कतमेन समथेन सम्मन्ति । तं किस्स हेतु ? ठपेत्वा सत्त आपत्तियो सत्त 
आपत्तिक्खन्धे, नत्थञ्च्या आपत्तियो ति। 


तस्सुहानं 
कति पुच्छा समुदाना, कतापत्ति तथेव च, 
समूद्राना विपत्ति च, तथाधिकरणेन चा ति ॥ 


१. रो° षोत्थके नत्थि ।! २. समृहुानेन -सी०, स्या०, रो०। ३. विपत्ती- 
सी०, रोऽ। 
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पुब्बङ्गमो, अमोहो पुन्बङ्खमो । कति ठनानी ति ? चतस्सो विपत्तियो 
ठानानि। कति वत्थूनी ति ? चतस्सो विपत्तियो वत्थूनि। कति 
भूमियो ति ? चतस्सो विपत्तियो भूमियो । कति हतू ति ? नव हेतू - 
तयो कुसरहेत्‌, तयो अकुसरहेत्‌, तयो अब्याकतहेतू । कति मूलानी 
ति? चृहस मूखानि। कतीहाकारेहि अनुवदती ति? द्वीहाकारेहि 
अनुवदति ~ वत्थूतो वा आपत्तितो वा। अनुनादाधिकरणं कतीहि 
समथेहि सम्मती ति ? अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्मति-सम्मुखा- 
विनयेन च सतिविनयेन च अमृन्ह्विनयेन च तस्सपापिय्यसिकायः च 

४. आपत्ताधिकरणस्स कि पुव्बङ्गमं ति ? लोभो पुब्बङ्खमो, 
दोसो पुब्बङ्खमो, मोहो पुन्बङ्खमो, अरोभो पुल्बङ्गमो, अदोसो 
पुञ्ब क्मो, अमोहो पुब्बङ्खमो । कति ठानानी ति ? सत्त आपत्तिक्खन्धा 
ठानानि। कति वत्थूनी ति ? सत्त आपत्तिक्खन्धा वत्थूनि । कति 
मूमियो ति ? सत्त आपत्तिक्छन्धा भूमियो। कति हेतू ति? छ हेत्‌! 
- तयो अकुसटदहेत्‌, तयो अब्याकतहेत्‌'। कति मूकानी ति? @ 
आपत्तिस्मुद्ानानि मूलानि कतीहाकारेहि आपत्ति आपज्जती ति ? 
छहाकारेहि जपतत आपनज्जति- अलज्जिता, अञ्व्माणता, कुक्कुच्च- 
पकतता, अकप्पिये कप्पियसल्ज्िता, कृपिये अकप्पियसञ्ज्निता, सति- 
सम्मोसा । आपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मती ति ? अआपत्ता- 
धिकरणं तीहि समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च पटिञ्ब्यात्तकरणेन 
च, सम्मुखाविनयेनः च तिणवत्थारकन च । 

४५. किच्चाधिकरणस्स कि पुब्बङ्खमं ति ? रोभो पुन्बङ्कमो, 
दोसो पुब्ब ङ्गमो, मोहो पुग्बङ्घमो, अलोभो पुब्बङ्गमो, अदोसो पुन्बङ्कमो, 
अमोहो पुम्बङ्खमौ । कति ठानानी ति ? चत्तारि कम्मानि ठानानि। 
कति वत्थूनी ति ए चत्तारि कम्मानि वत्थूनि। कति भूमियो ति? 
चत्तारि कम्मानि भूमियो । कति हेतू ति ? नव हेत्‌ - तयो कूसरहेत्‌, 
तयो अकुसरहेतू, तयो अब्याकतहेत्‌ । कति मूकानी ति ? एकं मूकं- 
सङ्खो । कतीहाकारेहि किच्चं जायती ति? द्रीहाकारेहि किच्ं 
जायत्ति- अत्तितो वा अपल्ञोकनतो वा । किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि 


१ तस्सप।पियसिकाय -स्या०, म०। २. नव हेतू -सौ०, स्या०, सोऽ । ३. तयो 
इव तयो अकुसरेतु तयो अब्याकत हेतू -सीऽ, स्या०, येऽ ४. स्या०, रौ० पोत्थकेसु 
नत्थि। 
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सम्मती ति 7 किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति - सम्मुखा- 
विनयेन । 

कति समथा ? सत्त समथा। सम्मृखाविनयो, सत्िविनयो, 
अमृष्टूविनयो, पटिज्ज्यातकरणं, येभूय्यसिका, तस्सपापिय्यसिका, तिण- 
वत्थारको - इमे सत्त समथा । 

सिया इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस समथा सत्त समथा 
होन्ति वत्थुवसेन परियायेन सिया ति 

कथं च सिया ? विवादाधिकरणस्स द्वे समथा, अनुवादाधि- 
करणस्स चत्तारो समथा, आपत्ताधिकरणस्स तयो समथा, किच्चा- 
धिकरणस्स एको समथो 1 एवं इमे सत्त समथा दस समथा होन्ति, दस 
समथा सत्त समथा होन्ति वत्थुवसेन परियायेन । 


§ २. साधारण्वारो 


६- कति समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा 
विवादाधिकरणस्स असाधारणा ? कति समथा अनुवादा्धिकरणस्स 
साधारणा ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स असाधारणा ? कृति समथा 
आपत्ताधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा आपत्ताधिकरणस्स असा- 
धारणा ? कति समथा किच्चाधिकरणस्स साधारणा ? कति समथा 
किच्चाधिकरणस्स असाधारणा ? 

ढे समथा विवादाधिकरणस्स साधारणा - सम्मुखाविनयो, 
येभुय्यसिका। पञ्च समथा विवादाधिकरणस्स असाधारणा - 
सतिविनयो, अमृन्हविनयो, पफटिञ्व्यातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, 
तिणवत्थारको । 

चत्तारो समथा अनुवादाधिकरणस्स साधारणा ~ सम्मुखा- 
विनयो; सत्तिविनयो, अमृब्हविनयो, तस्सपापिय्यसिका ) तयो समथा 
अनुवादाधिकरणस्स असाधारणा -येभुय्यसिका, पटिञ्जातकरणंः 
तिणवत्थारको । . 

तयो समथा आपत्ताधिकरणस्स साधारणा - सम्मुखाविनयो, 
पटिञ्व्यातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समथा आपत्ताधिकरणस्स 
असाधारणा ~ येभुय्यसिका, सतिविनयो, अमृन्हविनयो, तस्सपापिय्य- 
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एको समथो किच्चाधिकरणस्स साधारणो - सम्मुखाविनयो । 
छ समथा किच्चाधिकरणस्स असाधारणा ~ येभुय्यसिका, सतिविनयो, 
अमृब्ट्विनयो, पटिञ्जातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, तिणवत्थारको । 


§ ३. तब्भागियवारो 


७. कति समथा विवादाधिकरणस्स तब्मागिया 7 कति समथा 
विवादाधिकरणस्स अञ्जभागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स 
तब्भागिया ? कति समथा अनुवादाधिकरणस्स अञ्व्भागिया ? कति 
समथा आपत्ताधिकरणस्स तब्भागिया ? कति समथा आपत्ताधिकरणस्स 
अञ्जभागिया ? कति समथा किच्चाधिकरणस्स तब्भागिया ? कति 
समथा किच्वाधिकरणस्स अञ्जभागिया ! | 

दे समथा विवादाधिकरणस्स तब्मागिया - सस्मृखाविनयो, 
येभुय्यसिका । पञ्च समथा वितादाधिकरणस्स अज्व्यभागिया ~ सति- 
विनयो, अमृन्हुविनयो, परिञ्व्नातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, त्िण- 
वत्थारको | 

चत्तारो समथा अनुवग्दाधिकरणस्स तब्भागिया ~ सम्मुखा- 
विनयो, सतिविनयो, अमृब्ह्विनयो, तस्सपापिय्यसिका। तयो समथा 
अनुवादाधिकरणस्स अञ्जभागिया ~ येभुय्यसिका, पटिञ्ज्जातकरणं, 
तिणवत्थारको । । 

तयो समथा आपत्ताधिकरणस्स तन्भागिया - सम्मृखाविनयो, 
प्टिञ्व्यातकरणं, तिणवत्थारको । चत्तारो समथा आपत्ताधिकरणस्स 
अजञ्व्यभागिया - येभुय्यसिका, सतिविनयो, अमृन्ह्विनयो, तस्स- 
पापिय्य्षिका । 

एको समथो किच्चाधिकरणस्स तब्भागियो - सम्मुखाविनयो । 
छ समथा किंच्चाधिकरणस्स अजञ्ञभागिया - येभुस्यसिका, सतिविनयो, 
जमूब्ट्विनयो, पटिञ्च्ातकरणं, तस्सपापिय्यसिका, तिणवत्थारको । 

§ ४. समथा समथस्त साधारणवारो 

८. समथा समथस्स साधारणा, समथा समथस्स असाधारणा । 

सिया समथा समथस्स साधारणा, सिया समथा समथस्स असाधारणा । 


कथं सिया समथा समथस्स साधारणा ? कथं सिया समथा 
समथस्स असाधारणा ? येमुय्यसिका सम्मुखाविनयस्स साधारणा, सति- 


४.५.९ | समथा समथस्त तब्भागियवारो १८९ 


विनयस्स अभू्हविनयस्स पटिञ्ज्ातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिण- 
वत्थारकस्स असाधारणा । 


सतिविनयो सम्मखाविनयस्स साधारणो, अमन्हविनयस्स 
पटिज्व्मातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय 
असाधारणो 


अमृब्टविनयो सम्मुखाविनयस्स साधारणो, पटिञ्ज्नातकरणस्स 
तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्यारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स 
असाधारणो । 

पटिञ्व्यातकरणं सम्मृखाविनयस्स भ्राधारणं, तस्सपापिय्य- 
सिकाय तिणवत्थारकस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमृन्ह्विनयस्स 
असाधारणं । 

तस्सपापिय्यसिका सम्मुखाविनयस्स साधारणा, तिणवत्थार- 
कस्स येभुय्यसिकाय सत्तिविनयस्स अमून्हविनयस्स पटिञ्जातकरणस्स 
असाधारणा । 


तिणवत्थारको सम्मखाविनयस् साधारणो, येभुय्यसिकाय सति- 
विनयस्स अमन्हविनयस्स पटिञ्व्यातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
असाधारणो । एवं सिया समथा समथस्स साधारणा ; एवं सिया 
समथा समथस्स असाधारणा ! । 


३५. समथा समथस्सं तब्भागियवारो 


९. समथा समथस्स तन्भागिया, समथा समथस्स अञ्जन 
भागिया। सिया समथा समथस्स तन्भागिया, सिया समथा समथस्स 
अजञ्जभागिया। 

कथं सिया समथा समथस्स तन्भागिया ? कथं सिया समथा 
समयस्स अञ्वभागिया ? येभुय्यसिका सम्मखाविनयस्स तन्भागिया, 
सतिविनयस्सय अमन्हविनयस्स पटिञ्व्यातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
तिणवत्थारकस्स अञ्व्भागिया। 

सतिविनयो सम्मुखाविनयस्स तब्भागियो, अमूख्हविनयस्स 
पटिञ्च्जातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येमुय्यसिकाय 
अञ्व्यभागियो । 
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अमृन्हुविनयो सम्मुखाविनयस्स तब्भागियो, पटिञ्जात- 
करणस्स तस्सपापिय्यसिकाय तिणवत्थारकस्स येमुय्यसिकाय सति- 
विनयस्स अञ्जभागियो । 


पटिञ्ननातकरणं सम्मखाविनयस्स तन्भागियं, तस्सपापिय्य- 
सिकाय तिणवत्थारकस्स येभूय्यसिकाय सतिविनुयस्स अम्‌न्हविनयस्स 
अञ्चभागियं। 


तस्सपापिय्यसिका सम्मृुखाविनयस्स तब्भागिया, तिणवत्थार- 
कस्स येभुय्यसिकाय सतिविनयस्स अमृढ्हविनयस्स पटिञ्ब्यातकरणस्स 
अञ्व्यभागिया | 


तिणवत्थारको सम्मृुखाविनयस्स तब्भागियो, येभुय्यसिकाय 
सतिविनयस्स अमृन्हविनयस्स पृटिज्जातकरणस्स तस्सपापिय्यसिकाय 
अञ्च्यभागियो । एवं सिया समथा समथस्स तन्भागिया, एवं सिया 
समथा समथस्स अञ्जभागिया । ५ 


६ ६. समथतसतम्मुखाविनयवारो 


१०. समथो सम्मुखाविनयो, सम्मृखाविनयो समथो ? समथो 
येभुय्यसिका, येभुय्यसिका समभो ? समथो सतिविनयो, सतिविनयो 
समथो ? समथो अमृन्हुविनयो, अमृन्हविनयो समथो ? समथो पटिञ्जात- 
करणं, पटिञ्जवातकरणं समथो ? समथो तस्सपापिय्यसिका, तस्स- 
पापिय्यसिका समथो ? समथो तिणवत्थारको, तिणवत्थारको समथो ? 


येभुय्यसिका सत्िविनयो अमृब्हविनयो पटिञ्ब्यातकरणं तस्स- 
पापिय्यसिका तिणवत्थारको - इमे समथा समथा, नो सम्मुखाविनयो ! 
सम्मूखाविनयो समथो चेव सम्मृखाविनयो च! 


सतिविनयो अमृग्हविनयो पटिञ्व्यातकरणं तस्सपापिय्यसिका 
तिणवत्थारको सम्मुखाविनयो - इमे समथा समथा, नो येभु्यसिका । 
यंभुय्यसिका समथो चेव येभुय्यसिका च। 


अमृख्हविनयो पटिञ्जातकरणं तस्सपापिय्यसिका तिण- 
वत्थारको सम्मृखाविनयो येभुय्यसिका - इमे समथा समथा, नो सति- 
विनयो ! सत्तिविनयो समथो चेव सतिविनयो च। 


५.७.११] दिनयबारो १९१ 


पटिञ्च्यातकरणं तस्सपापिय्यसिका तिणवत्थारको सम्मृखा- 
विनयो येभुय्यसिका सतिविनयो -इमे समथा समथा, नो अमृब्हुविनयो । 
अमृग्ह्विनयो समथो चेव अमृब््विनयो च। 

तस्सपापिय्यसिका तिणवत्थारको स्षम्मृुखाविनयो येभूय्यसिका 
सतिविनयो अमृब्हविनयो ~ इमे समथा समथा, नो परटिजञ्नातकरणं । 
पटिञ्च्मातकरणं समथो चेव परिञ्ज्ातकरणं चं । 

तिणव्त्थारको सम्मृखाविनयो येभुय्यसिका सतिविनयो 
अमृढ्हविनयो पटिञ्जनातकरणं - इमे समथा समथा, नो तस्स- 
पापिय्यसिका । तस्सपापिय्यसिका समथो चेव तस्सपापिय्यसिका च। 

सम्मृखाविनयो येभुय्यसिका सतिविनयो अमृन्हविनयो पटि- 
ञ्जातकरणं तस्सपापिय्यसिका - इमे समथा समथा, नो तिणवत्था- 
रको । तिणवत्थारको समथो चेव तिणवृत्थारको च। 


, § ७. विनयवारो 


११. विनयो सम्मुखाविनयो, प्नम्मुखाविनयो विनयो ? विनयो 
येभुय्यसिका, येभुय्यसिका विनयो ? विनयो सतिविनयो, सतिविनयो 
विनयो ? विनयो अमृब्हविनयो, अमृन्हविनयो विनयो ? विनयो 
पटिञ्ातकरणं, पटिञ्व्यातकरणं विननो ? विनयो तस्सपापिय्यसिका, 
तस्सपापिय्यसिका विनयो ? विनयो तिणवत्थारको, तिणवत्थारको 
विनयो ? 


विनयो सिया सम्मृखाविनयो सिया न सम्मृखाविनयो। 
सम्मुखाविनयो विनयो चेव सम्मुखाविनयो च । 

विनयो सिया येभुय्यस्िका, सिया न येभुय्यसिका । येभुय्यसिका 
विनयो चेव येभुय्यसिका च । 

विनयो सिया सतिविनयो, सिया न सतिविनयो । सतिविनयो 
विनयो चेव सतिविनयो च। 

विनयो सिया अमृन्हविनयो, सिया न अमूब्ह्विनयो 1 अमून्‌ 
विनयो विनयो चेव अमृग्हविनयो च । 

विनयो सिया पटिञ्जजातकरणं, सिया न पटिञ्जनातकरणं । 
पटिञ्ज्यातकरणं विनयो चेव पटिञ्जातकरणं च। 
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विनयो सिया तस्सपापिय्यसिका, सिया न तस्सपापिय्यसिका। 
तस्सपापिय्यसिका विनयो चेव तस्सपापिय्यसिका च। 

विनयो सिया तिणवत्थारको, सिया न तिणवत्थारको । तिण- 
वत्थारको विनयो चेव तिणवत्थारको च। 


§ ८. कुसल्वारो 

१२. सम्मृखाविनयो कुसलो अकुसलो अब्याकतो ? येभुय्यसिका 
कूसल्ा अकुसला अब्याकता ? सतिविनयो कुसलो अकुंसखो अब्याकतो ? 
अमृन्ह्विनयो कुसलो अकुसलो अब्याकतो ? पटिञ्जातकरणं कुस 
अकूसलं अब्याकतं ए तस्सपापिय्यसिका कृसला अकूसला अन्याकता ! 
तिणवत्थारको कुसलो अकुसलो अब्याकतो ? 

सम्मृखाविनयो सिया कुसलो, सिया अब्याकतो । नत्थि सम्मुखा- 
विनयो अकुसलो । 

येभुय्यसिका सिया कसला, सिया अकुसा,. सिया अन्याकता । 

सतिविनयो सिया कुसलो, सिया अकुसलो, सिया अब्याकतो । 

अमृब्हुविनयो सिया कुसलो, सिया अकुसलो, सिया अन्याकतो । 

पटिञ्व्यातकरणं सिया कसं, सिया अकसर, सिया अब्याकतं । 

तस्सपापिय्यसिका सिया कसला, सिया अकुसला सिया 
अब्याकता । 

तिणवत्थारको सिया कुसलो, सिया अकुसरो, सिया अन्याकतो । 

विवादाधिकरणं कुसरुं अकसर अन्याकतं । अनुवादाधिकरणं 
कूसरु अकसर अन्याकतं । आपत्ताधिकरणं कुसल अकुसरुं अग्याकत। 
किच्चाधिकरणं कुसलं अकुसरुं अब्याकतं । 

विवादाधिकरणं सिया कुसल, सिया अकसर, सिया अब्याकतं । 

अनुवादाधिकरणं सिया कुसलं, सिया अकुसल, सिया अन्याकतं ! 

अपत्ताधिकरणं सिया अकसर, सिया अब्याकतं । नत्थि 
आपत्ताधिधिकरणं कुसल । 

किच्चाधिकरणं सिया कुसल, सिया अकुसरुं, सिया अव्याकतं । 


§९ . यत्थवारो पुच्छावारो 


१३. यत्थ येमुय्यसिका रढ्मति तत्थ सम्मुखाचिनयो र्ब्भतिः; 
यत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति तत्य येभुय्यसिका कुढ्मति । नं तत्य सति- 
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विनयो रुढ्मति, न तत्थ अमृन्ह्विनयो ख्ब्भति, न तत्थ पटिञ्न्नात- 
करणं कढभति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका क्ब्भति, न तत्य तिणवत्थारको 
रुढ्भति। 

यत्थ सतिविनयो कढ्मति तत्य सम्मृखाविनयो र्ब्मति; यत्थ 
सम्मुखाविनयो लन्भति तत्थ सत्तिविनयो कून्मति। न तत्थ अमृन्हु- 
विनयो कब्भति, न तत्य पटिञ्व्नातकरणं कढ्मति, न तत्थ तस्सपापिय्य- 
सिका क्ड्मति, नं तत्थ तिणवत्थारको कढ्मति, न तत्थ येभुय्यसिका 
रुढ्मति । 

यत्थ अमृग्हविनयो कूढ्भति तत्थ ॒सम्मुखाविनयो लन्भति; 
यत्थ सम्मुखाविनयो लढ्भति तत्थ अमृग्हविनयो लन्भति । न तत्थ 
पटिञ्ज्यातकरणं रुढभति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका कग्भति, न तत्थ 
तिणवत्थारको लन्भति, न तत्य येभुय्यसिका लढ्भमति, न तत्थ 
सत्तिविनयो रुग्मति। | 

यत्थ पटिञ्ज्यातकरणं कन्भति तत्थ सम्मृखाविनयो रुन्मति; 
यत्थ सम्मखाविनयो कब्भति तत्थ पटिजञ्जातकरणं कब्मति" न तत्थ 
तस्सपापिय्यसिका कूब्भत्ति, न तत्थ तिणवत्थारको रूढ्मति, न तत्थ 
येंभुय्यसिका ल्न्मति, न तत्थ सतिविनयो लन्भति, न तत्थ अमृन्ह- 
विनयो रकुढ्मति। „ ॐ 

यत्थ तस्सपापिय्यसिका कछन्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति; 
यत्य सम्मृखाविनयो लम्भति तत्थ तस्सपापिय्यसिका कन्मति । न तत्य 
तिणवत्थारको कुढमति, न तत्य येभुय्यसिका कन्मति, न तत्थ सतिविनयो 
कुढभति, न तत्थ अमृन्हूविनयो लन्भति, न तत्थ पटिञ्ज्ातकरणं 
लढमति। 

यत्य तिणवत्थारको ऊढभति तत्य सम्मुखाविनयो लब्भति; यत्थ 
सम्मृख्ाविनयो कब्मति तत्थ तिणवत्थारको रुन्मति । न तत्थ येभुय्य- 
सिका जन्भति, न तत्थ सत्तिविनयो लब्भति, न तत्थ अमृन्हविनयो 
लन्मति, न तत्थ पटिञ्जातकरणं रुब्भति, न तत्य तस्सपापिय्यसिकां 
रुन्भति। | 

यत्थ येभुय्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो; यत्य सम्मूखाविनयो तत्य 

येभुय्यसिका। न तत्थ सतिविनयो, न तत्थ अमृढ्हविनयो, न तत्थ 
पटिज्जातकरणं, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, न तत्थ तिणवत्थारको । 
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यत्थ सतिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो; यत्थ सम्मुखाविनयो 

तत्थ सतिविनयो ! न तत्थ अमृच्हविनयो, न तत्थ पटिञ्व्यातकरणं, 

न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, न तत्थ तिणवत्थारको, न तत्थ येभुय्यसिका । 
सम्मृखाविनयं कातुन' मूकं ...पे०...। 

यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखाविनयो; यत्थ सम्मुखाविनयो 

तत्थ तिणवत्थारको । न तत्थ येभुय्यसिका, न तल्थ सति विनयो,न तत्थ 

अमृब्हुविनयो, न तत्थ पटिञ्च्नातकरणं, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका । 

चक्कपेय्याङ । 


§ १०. समथवारो विस्सञ्जनावारो 


१४. यस्मिं समयं सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च अधि- 
करणं वृूपसम्मत्ति, यत्थ येभुय्यसिका लब्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति, 
यत्थ सम्मुखाविनयो लन्भति तत्थ येभुय्यसिका लन्मत्ि। न तत्थ सति- 
विनयो कुढ्भत्ति, न तत्थ अमृग्हविनयो कन्भति, न तत्थ पटिञ्ब्ातकरणं 
रन्मति, न तत्थ तस्सपापिप्यसिका ब्मति, न तत्थ त्तिणवत्थारको 
रढ्मति। ° 

यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अधिकरणं 
वृपसम्मति, यत्थ सतिविनयो रुढ्भति तत्थ सम्मुखाविनयो क्ढमति, यत्य 
सम्मुखाविनयो रुढभति तत्थ सतिविनयो खन्भति । न तत्थ अमृन्हुविनयो 


 छढभति, न तत्थ पटिञ्व्ातकरणं लब्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका 


क्ढमति, न तत्थ तिणवत्थारको रूढ्मति, न तत्थ येभुय्यसिका रूढ्भति ! 

यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च अमृब्हविनयेन च अधिकरणं 
वूपसम्मति, यत्थ अमृग्हविनयो रब्भति तत्थ सम्मुखाविनयो लन्मति, 
यत्थ सम्मृखाविनयो कब्मति तत्थ अमृन्हविनयो रुढमति। न तत्थ 
पटिञ्व्यातकरणं लञ्भति, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका रन्भति, न तत्य 
तिणवत्थारको कुढमंति, न तत्थ येभुय्यसिका लभति, न तत्थ सति- 
विनयो कन्भति। 

यस्मि समये सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्नातकरणेन च अधिकरणं 
वूपसम्मति, यत्थ पटिञ्व्यातकरणं रुढ्भति तत्थ सम्मुखाविनयो रढ्भति, 
यत्य सम्मूखाविनयो लन्मति तत्थ परिजञ्व्ातकरणं लन्भति ! न तत्थ 
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तस्सपापिय्यसिका क्ढ्मति, न तत्थ तिणवत्थारको छन्भति, न तत्य 
येमुय्यसिका रढ्मति, न तत्थ सतिविनयो रन्ति, न तत्थ अमृन्ह्‌- 
विनयो ठन्भति। 


यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च अगध- 
करणं वूपसम्मति, यत्थ तस्सपा।पय्यस्षिका कढ्भति तत्थ सम्मुखाविनयो 
रढ्भति, यत्थ सम्मुखाविनयो कन्भति तत्थ तस्सपापिय्यसिका र्ड्मति। 
न तत्थ तिणवत्थारको लब्भति, न तत्थ येभय्यसिका कूढ्भत्ति, न तत्य 
सतिविनयो क्डभति, न तत्थ अमृब्हूविनयो लन्मति, न तत्थ पटिञ्जात- 
क्रणं क्डभति । 
यस्मिं समये सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च अधिकरणं 
वृपसम्मति, यत्थ तिणवत्थारको कन्भति तत्थ सम्मृखाविनयो कन्भति, 
यत्थ सम्मुखाविनयो ल्डभति तत्थ तिणवत्थारको लन्भति । न तत्थ 
येमुग्यसिका कुगभति, न्‌ तत्थ सतिविनयो खन्भति, न तत्थ अमृब््विनयो 
रुढमति, न तत्थ पटिञ्व्यातकरणं लब्भति, न तत्थ तस्सपामिय्यसिका 
लढ्भति। 


§ ११. ससटरवारो 
१५. अधिकरणं ति वा समथाति वा इमे धम्भा संसदा उदाहु 
विसंसदा ? क्ब्मा च पनिमेसं धम्मानं विनिन्मुजित्वा विनि- 
उभुजित्वा नानाकरणं पञ्व्यपेतुं ति 


अधिकरणं ति वा समथाति वा इमे धम्मा विसंसद्रा, नो 
संसदा । रूढ्भा चं पनिमेसं धम्भानं विनिब्मुजित्वा विनिब्मुजित्वा 
नानाकरणं पञ्जपेतुं ति । सो - “मा हेवं तिस्स वचनीयो । अधिकरणं 
तिवा समथातिवा इमे धम्मा संसदा, नो विसंसदरा। नो च रन्भा 
इमेसं धम्मानं विनिब्भुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्चापंतुं । 
तं किस्स हेत्‌ ? ननु वृत्तं भगवता - “चत्तारिमानि, भिक्खवे, जधि 
करणानि, सत्त संमथा ! अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, समथा अधि- 
करणेहि सम्मन्ति। एवं, इमे धम्मा संसदा नो विसंसदुा; नो च र्ब्भा 
मेसं धम्मानं विनि्मुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्व्यापेतु'ति। 
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§ १२. सम्मतिवारो 


१६. विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति † अनुवादा- 
धिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? अपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि 
सम्मति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति ? 

विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि सम्भवि - सम्मृखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च । 

अन्‌वादाधिकरणं चतूहि समथि सम्मति - सम्मुखाविनयेन 
च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । 

आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति - सम्मृखाविनयेन च 
पटिञ्व्ातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। 

किस्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति - सम्मुखाविनयेन । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति 2 विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणः च पञ्चहि समथेहि 
सम्मन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 

विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? 
विवादाधिकरणं च मापत्ताधिकृरणं च चतूहि समेहि सम्भन्ति - 
सम्मुखाविनयेन च येभूय्यसिकाय च परिञ्ातकरणेन च तिण- 
वत्थारकेन च । 

विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथंहि 
सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च द्वीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च । 

अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथंहि 
सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च छहि समथेहि 
सम्मन्ति ~ सम्मूखाविनयेन च सतिविनयेन च अमन्हविनयेन च 
पटिञ्व्यातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च। 

अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्मन्ति ¡ अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च चतूहि समथेहि 


सम्भन्ति - सम्मूखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृढ्हविनयेन च 
तस्सपापिय्यसिकाय च्‌ । 
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आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथंहि सम्मन्ति ? 
आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च तीहि समथेहि सम्भन्ति - 
सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च अपत्ताधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च 
आपत्ताधिकरणं च " सत्तहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृ्हविनयेन च पटिञ्जातकरणेन 
च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्भन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि सम्भन्ति - सम्मुखाविनयेन च 
येभूय्यसिकाय च सतिविनयेन च्‌ अमृन्हविनयेन च तस्स- 
पापिय्यसिकाय च| 

अन्‌वादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? अनुवादुधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च छहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च सति- 
विनयेन च अमूब्हुविनयेन च पटिञ्च्यातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय 
च' तिणवत्थारकन च, ह 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सस्मन्ति ? विवादाधिकरणं च 
अनुवादाधिकरणं च अआपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च सत्तहि 
समथेहि सम्भन्ति ~ सम्मृखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च 
अमृग्ह्विनयेन च पटिञ्व्नातकरणेनं च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकन च । 


§ १३. सम्मन्ति न सम्मन्तिवारो 


१७. विवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्भति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? अनुवादाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीह 
समथेहि न सम्भति ? आपत्ताधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? किच्चाधिकरणं कतीहि समथेहि सम्मति, कतीहि 
समथेहि न सम्मति ? 
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विवादाधिकरणं द्वीहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन चं 
येभुय्यसिकाय च। पञ्चहि समथेहिं न सम्मति - सतिविनयेन च 
अमृब्हविनयेन च पटिञ्ज्ातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकंन च । 

अनुवादाधिकरणं चतूहि समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन 
च सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च तस्सपापिथ्यसिकाय च। तीहि 
समथेहि न सम्मति ~ येभुय्यसिकाय च पटिञ्व्ातकरणेन च तिण- 
वत्थारकन च । 

आपत्ताधिकरणं तीहि समथेहि सम्मति ~ सम्मुखाविनयेन च 
पटिञ्च्यातकरणेन च तिणवत्थारकेन च 1 चतूहि समथेहि न सम्मति - 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेनं च अमृन्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय 
च । * 

किच्चाधिकरणं एकेन समथेन सम्मति ~ सम्मूखाविनयेन । छि 
समथेहि न सम्मति ~ येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृब्हविनयेन 
च पटिजञ्जातकरणेन च तस्सपापिथ्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च । 


विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च कतीषहि समेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च अनु- 
वादाधिकरणं च पञ्वहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमृग््विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च। 


ॐ द्वीहि समथेहि न सम्मन्ति - पटिञ्व्नातकरणेन च तिणवत्थारकेन च । 


विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति! 
केतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
चतूहि समथेहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च 
पटिञ्व्यातकरणेन च तिणवत्थारकेन च } तीहि समथेहि न सम्मन्ति - 
सतिविनयेन च अमृन्हूविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च ! 


विवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि 
सम्भन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं च किच्चाधि- 
करणं च द्वीहि समथेहि सम्भन्ति - सम्मुखाविनयेन च येभुय्यसिकाय 
च । पञ्चहि समथेहि न सम्मन्ति - सत्िविनयेन च अमन्हुविनयेन च 


ॐ पटिञ्व्यातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च। 
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अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च कतीहि समेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधि- 
करणं च छहि समथंहि सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च सतिविनयन 
च अमूग्ट्विनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिन- 
बत्थारकेन च । एकन समयेन न सम्मन्ति ~ येमूय्यसिकाय । 

अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीह समथेहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथंहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधिकरणं च किच्चाधि- 
करणं च चतूहि समथंहि सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च सत्िविनयेन 
च अमृग्हविनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । तीहि समथेहि न सम्मन्ति ~ 
येभूय्यसिकाय च परटिञ्जातकरणेन च तिणवत्थारकेन च। 

आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च कतीहि सम्थहि 
सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? आपत्ताधिकरणं च किच्चा- 
धिकरणं च तीहि समथेहि सस्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च पटिञ्जात- 
करणेन च तिणवत्थारकेन च । चतूहि समथेहि न सम्मन्ति - येभुय्य- 
सिकाय च सतिविनयेन च अमृन्हुविनयेन च तस्सपापिय्यर्सिकाय च। 

विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
कृतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च अपत्ताुधिकरणं च सत्तहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च येमुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमून्ु- 
विनयेन च परटिज्व्ातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिण- 
वत्थारकेन च। 

विवादाधिकरणं च अनूवादाधिकरणं च किच्चाधिकरण च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधि- 
करणं च अनुवादाधिकरणं च किच्चाधिकरणं च पञ्चहि समथेहि 
सम्मन्ति - सम्मृखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च सतिविनयन च अमृन्ह- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च । द्रीहि समथेहि न सम्मन्ति - पटि- 
ञ्जातकरणेन च तिणवत्थारकन च। 

अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरण च 
कतीहि समथेहि सम्मन्ति ? कतीहि समथेहि न सम्मन्ति ? अनुवादाधि- 
करणं च आपत्ताधिकरणं च किच्चाधिकरणं च छहि समथेहि सम्मन्ति - 
सम्मखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृब्हविनयेन च पटिञ्च्यातकरणेन 
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च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकन च ! एकन समथेन न सम्मन्ति ~ 
येभुय्यसिकाय । 
विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं च 
किच्चाधिकरणं च कतीहि समथेहि सम्मन्ति  कतीहि समथेहि न 
$ सम्भन्ति ? विवादाधिकरणं च अनुवादाधिकरणं च आपत्ताधिकरणं 
च किच्चाधिकरणं च सत्तहि समथंहि सम्मन्ति - सम्मुखाविनयेन चं 
येभुय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमून्ह्विनयेन च पटिञ्च्यातकरणेनं 
च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकन च । 


§ १४. समथाधिकरणवारो 


१८. समथा समथेहि सम्मन्ति? समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति? 
0 अधिकरणा समेहि सम्मन्ति ? अधिकरणा अधिकरणेहि सम्मन्ति ? 


सिया समथा समथेहि सम्मन्ति, सिया समथा समथेहि न 
सम्मन्ति \ सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति; सिया समथा अधि- 
करणेहि न॒ सम्मन्ति । सिया मधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, सिया 
अधिकरणा समेहि न सम्भन्ति। सिया अधिकरणा अधिकरणेहि 

1 स॒म्मन्ति, सिया अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्भन्ति । 


१९. कथं सिया समथा समथेहि सम्भन्ति, कथं सिया समथा 
समथेहि न सम्मन्ति † येभुय्यसिका सम्मुखाविनयेन सम्मति; सति- 
विनयेन न सम्मति, अमृब्हुविनयेन न सम्मति, पटिञ्च्ाततकरणेन न 
सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकन न सम्मति । 


20 सतिविनयो सम्मुखाविनयेन सम्मति; अमृब्हविनयेन नं 
सम्मति, पटिञ्ञ्ातकरणेन न सम्माति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति, 
तिणवत्थारकेन न सम्मति, येभुय्यसिकाय न सम्भति। 


अमृब्हविनयो सम्मुखाविनयेन सम्मति; पटिञ्व्ातकरणेनं 
न सम्मति, तस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकेन न सम्मति, 
% येमूय्यसिकाय न सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति । 
पटिञ्च्मातकरणं सम्मृखाविनयेन सम्मति; तस्सपापिय्य- 
सिकाय न सम्मति, तिणवत्थारकंन न सम्मति, येभुय्यसिकाय न 
सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमृन्ह्विनयेन न सम्मति । 


१४.२१ समयाधिकरणवारो २०१ 


तस्सपापिय्यसिका सम्मृखाविनयेन सम्मति; तिणवत्थारकेन 
न सम्मति, येमुय्यसिकाय न सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमृन्ु- 
विनयेन न सम्मति, पटिञ्जातकरणेन न सम्मति। 

तिणवत्थारको सम्मुखाविनयेन सम्मति; येभुय्यसिकाय न 
सम्मति, सतिविनयेन न सम्मति, अमृन्हविनयेन न सम्मति, परिञ्जात- 
करणेन न सम्मति, वस्सपापिय्यसिकाय न सम्मति! एवं सिया समथा 
समथेहि सम्मन्ति। एवं सिया समथा समथेहि न सम्मन्ति। 

२०. कथं सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति, कथं सिया 
समथा अधिकरणंहि न सम्मन्ति ? सम्मृखाविनयो विवादाधिकरणेन 
न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मतिः; 
किच्चाधिकरणेन सम्मति । 

येभुय्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 
न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन सम्मति । 

सतिविनयो *विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधिकरणेन 
न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेनं सम्मति । 

अमृन्हविनयो विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । , + 

पटिञ्जातकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति । 

तस्सपापिय्यसिका विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति। 

तिणवत्थारको विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
कृरणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन्‌ 
सम्मति । एवं सिया समथा अधिकरणेहि सम्मन्ति। एवं सिया समथा 
अधिकरणेहि न सम्मन्ति। 

२१. कथं सिया अधिकरणा समथेहि सम्मन्ति, कथं सिया 
अधिकरणा समथेहि न सम्मन्ति ? विवादाधिकरणं सम्मुखाविनयेन 
च येभूय्यसिकाय च सम्मति; सतिविनयेन च अमून्हविनयेन च 
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पटिञ्चातकरणेन च तस्सपापिय्यसिकाय च तिणवत्थारकेन च न 
सम्भति। 


अनुवादाधिकरणं सम्मुखाविनयेन च सतिविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च सम्मति; येभुय्यसिकाय च पटिञ्ज्ात- 
करणेन च त्िणवत्थारकन च न सम्मति । 


अपित्ताधिकरणं सम्मखाविनयेन च पटिञ्च्यातकरणेन च तिण- 
वत्थारकन च सम्मति; येभूय्यसिकाय च सतिविनयेन च अमून्हु- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च न सम्मति, 


किच्चाधिकरणं सम्मखाविनयेन सम्मतिः; येभुय्यसिकाय च 
सतिविनयेन च अमृन्हविनयेन च पटिञ्बातकरणेन च तस्सपापिय्य- 
सिकाय च तिणवत्थारकेन च न सम्मति । एवं सिया अधिकरणा समथेहि 
सम्भन्ति एवं सिया अधिकरण समथेहि न सम्मन्ति। 


२२. कथं सिया अधिकरणा अधिकरणुहि सम्भन्ति ? कथं 
सिया अधिकरणा अधिकरणेहि न सम्भन्ति? विवादाधिकरणं 
विवादाधिकरणेन न सम्मति, अर्गृवादाधिकरणेन न सम्मति, आपत्ता- 
धिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन सम्मति । 


अनुवादाधिकरणं विवाद्ाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति। 


आपत्ताधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्मति; किच्चाधिकरणेन 
स॒म्भति। 


किंच्चाधिकरणं विवादाधिकरणेन न सम्मति, अनुवादाधि- 
करणेन न सम्मति, आपत्ताधिकरणेन न सम्भति; किच्चाधिकरणेन 
सम्मति! एवं सिया अधिकरणा अधिकरणेहि सम्मन्ति! एवं सिया 
अधिक्रणा अधिकरणेहि न सम्मन्ति। ई 


छा पिसमथा चत्तारो पिञधिकरणा सम्मखाविनयेन सम्भन्ति 
सस्मृखाविनयो न' केनचि सम्मति । 





१. छ पि-सी०, स्यार ! २. रो० पोत्थके नस्थि । 


शष्के 
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§ १५. समृदापनवारो 

२३. विवादाधिकरणं चतुन्ं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदुपेति ? विवादाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 
समदुपेति; अपि च, विवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति । यथा कथं विय ? इध भिक्खू विवदन्ति - “धम्मो ति वा, 
अधम्मो ति वा, विनयो ति वा, अविनयो ति वा, अभासितं अर्पितं तथा- 
गतेना ति वा, भासितं कपितं तथागतेना ति वा, अनाचिण्णं तथागतेना 
ति वा, जाचिण्णं तथागतेना ति वा, अपञ्ञ्यत्तं तथागतेना ति वा, पञ्त्तं 
तथागतेना ति वा, आपत्ती ति वा, अनापत्ती ति वा, कहूका आपत्ती ति वा, 
गरुका आपत्तौ ति वा, सावसेसा आपत्तौ ति वा, अनवसेसा आपत्तौ ति 
वा, दुट॒टल्ला आपत्तौ ति वा अदुट॒टुल्ला आपत्ती ति वा" यं तत्थ भण्डनं 
कलहो विग्गहो विवादो नानावादो अञ्जथावादो विपच्चताय वोहारो 
मेधक, इदं वुच्चति विवादाधिकरणं । विवादाधिकरणे स्खो विवदति । 
विवादाधिकरणं विक्ढमानो अनुवदति । अनुवादाधिकरणं अनुवदमानो 
आपत्ति आपज्जति आपत्ताधिकरणं । तायञापत्तिया सङ्घो कर्मं करोति 
किच्चाधिकरणं । एवं विवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति । 

२४. अनुवादाधिकरणं चतुत्न अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समृदुापेति ? अनुवादाधिकरणं चतुन्च अधिकरणानं न कतमं अधि- 
करणं समदरापेति; अपि च, अनुवादाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 


जायन्ति ! यथा कथं विय ? इव भिक्वु भिक्खु अनुवदन्ति सीलुविपत्तिया : 


वा आचार विपत्तिया वा दिद्वविपत्तिया वा आजीवविपत्तिया वा । 
यो तत्थ अनुवादो अनुवदना अनुल्लपना अनुभणना अनुसम्पवङ्खता 
अन्मुस्सहनता अनुबरप्पदाने, इदं वुच्चति अनुवादाधिकरणं । अनु- 
वादाधिकरणे सङ्करो विवदति । विवादाधिकरणं विवदमानौ अनुवदति । 
अनुवादाधिकरणं अन्‌वदमानो आपत्ति अआपज्जति अपत्ताधिकरणं । 
ताय आपत्तिया सङ्खो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं। एवं 
अनुवादाधिकरणंपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 

२४. आपत्ताधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदापेति ? आपत्ताधिकरणं चतुच्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 
` १. चत्तारौ पि-सी० स्या०। २. गर्कापत्ती - सी०। 
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समृदुपिति; अपि च, जपत्ताधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा 
जायन्ति! यथा कथं विय ? पञ्च पि आपत्तिक्वन्धा आपत्ताधिकरणः, 
सत्त पि आपत्तिक्न्धा आपत्ताधिकरणं, इदं वुच्चति आपत्ताधिकरणं । 
आपत्ताधिकरणे सङ्खो विवदति। विवादाधिकरणं विवदमानो अनुवदति । 
अन्‌वादाधिकरणं अनुवदमानो आपत्ति आपज्जति आपत्ताधिकरणं । 
ताय आपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । एवं आपत्ताधि- 
करणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 

२६. किच्चाधिकरणं चतुन्न अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
समुदेति ? किच्चाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं न कतमं अधिकरणं 
समुदेति, अपि च किच्चाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 
यथा कथं विय ? या सङ्कस्स किच्चयता करणीयता अपलोकनकम्मं 
जत्तिकम्मं जत्तिदुतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं इदं वुच्चति किच्चाधि- 
करणं । किच्चाधिकरणे सङ्खो विवदति। विवादाधिकरणं विवदमानो 
अनुवदति! अनुवादाधिकरणं अनुवदमानो ` आपत्ति आपज्जति 
आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया.सङ्खो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं किच्चाधिकरणपच्चया चत्तारो अधिकरणा जायन्ति । 


§ १६. .भजतिवारो 


२७. विवादाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं 
भजति ? कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परिया- 
पन्नं † कतमेन अधिकरणेन सङ्कहितं ? 

अनुवादाधिकरणं चतुञ्च अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 
कृतम अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परियापन्नं ? कतमेन 
अधिकरणेन सङ्कहितं ? 

आपत्ताधिकरणं चतुच्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 
कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परियापन्नं ? 
कतमेन अधिकरणेन सङ्कहितं ? । 

किच्चाधिकरणं चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं भजति ? 


कतमं अधिकरणं उपनिस्सितं ? कतमं अधिकरणं परियापन्नं ? कतमेन 
अधिकरणेन सङ्खहितं ? 


१५.१६.२८ | भजतिवारो २०५ 


विवादाधिकरणं चतुरं अधिकरणानं विवादाधिकरणं भजति, 
विवादाधिकरणं उपनिस्सितं, विवादाधिकरणं परियापन्न, विवादाधि- 
करणेन संङ्खहितं | 

अनूवादाधिकरणं चतुन्लं अधिकरणानं अनुवादाधिकरणं भजति, 
अनुवादाधिकरणं उपनिस्सितं, अनुवादाधिकरणं परियापन्नं, अनुवादाधि- 
करणेन सङ्हितं । , 

आपत्ताधिकरण चतुचं अधिकरणानं आपत्ताधिकरणं भजति, 
आपत्ताधिकरणं उपनिस्सितं, आपत्ताधिकरणं परियापन्नं, आपत्ताधि- 
करणेन सङ्कृहितं । 

किच्चाधिकरणं चतुल्ं अधिकरणानं किच्चाधिकरणं भजति, 
किच्चाधिकरणं उपनिस्सितं, किच्चाधिकरणं परियापच्चं, किच्चाधि- 
करणेन संङ्कहितं। 

२८. विवादाधिकरणं चतन्नं ` समथानं कति समथे भजति 
कृति समथे उपनिस्त्रितं, कति समथे परियापन्न, कतीहि समथेहि 
सङद्कहितं, कतीहि समथेहि सम्मति ? 

अनुवादाधिकरणं स्तन्न समथानं कति समथे भजति, कति 
समथे उपनिस्सितं, कति समथ परियापन्नं, कतीहि समथेहि 
सद्खहितं, कतीह समथेहि सम्मति † 

आपत्ताधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथ भजति, कति 
समथे उपनिस्सितं, कति समथ परियापन्नं, कतीहि समथेहि 
सङ्कहितं, कतीहि समथेहि सम्मति ! 

किच्चाधिकरणं सत्तन्नं समथानं कति समथं भजति, कति 
समथे उपनिस्सितं, कति समथ परियापन्नं, कतीहि समथेहि सङ्खहितं, 
कतीहि समथेहि सम्मति ? 

विवादाधिकरणं सत्तच्नं समथानं दवे समथं भजति, दवे समथे उप- 
निस्सितं, दरे समथे परियापन्न, द्वीहि समथेहि सङ्कहितं, द्वीहि समथेहि 
सम्मति ~ सम्मृखाविनयेन च येभुय्यसिकाय च । 

अनुवादाधिकरणं सत्तन्नं समथानं चत्तारो समथे भजति, चत्तारो 
समथे उपनिस्सितं, चत्तारो समथे परियापन्न, चतूहि समथेहि सङ्खहितं' 
चतूहि समथेहि सम्मति - सम्मखाविनयेन च सतिविनयेन च अमूृन्ह- 
विनयेन च तस्सपापिय्यसिकाय च) 
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आपत्ताधिकरणं सत्तन्नं समथानं तयो समथे भजति, तयो समथे 
उपनिस्सितं, तयो समथे परियापन्न, तीहि समथेहि सङ्खहितं तीहि 
समथेहि सम्मति ~ सम्मृखाविनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च तिण- 
वत्थारकेन च। 

किच्चाधिकरणं स्तच्च समथानं एकं समथ भजति, एक 
समथं उपनिस्सितं , एकं समथं परियापन्न, एकन समथेन सङ्खहितं , 
एकेन समथेन सम्मति - सम्मृखाविनयेना ति । 

तस्सुटानं 

अधिकरणं परियाय, साधारणा च भागिया। 

समथा साधारणिका, समथस्स तब्भागिया ॥ 

समथा सम्मुखा चेव, विनयेन कूसखेन च। 

यत्य समथसंसदा , ˆ सम्मन्ति न सम्मन्ति च। 

समथाधिकरणं चेव, समूदानं भजन्ति चाति॥ 





१. परियापन्नं ~ रो० स्या०। २. समयसंसद्रा - सी०, स्या०, रो०। 


९ 


६. खन्धकयुच्छावारो 


. उपसम्पदं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कदुषैदानं कृति आपत्तियो ॥ 
उपसम्पद विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं द आपत्तियो 1! 


. उपोसथं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
उपोसथं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समृक्कदुपदानं तिस्सौ आपत्तियो ॥ 


. वस्सूपनायिक पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समृक्कटुपदानं क्ति आपत्तियो ॥ 
वस्सूपनायिकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरेस्सं । 
समुक्कद्रुपदानं एका आपत्ति ॥ 


. प्रवारणं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो । 
पवारणं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


- चम्मसञ्जुत्तं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कदुपदानं केति आपत्तियो ॥ 
चम्मसञ्लृत्तं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कदटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 


. भेसज्जं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 


समुक्कदटुपदानं कति  जापत्तियो ॥। 
भेसज्जं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरदेसं । 
समुक्कद्रुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥। 
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१३. 


वरिबारो 


. कठिनकं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समुर्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥। 
कृठिनकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं नत्थि तत्थ आपत्ति ॥ 


. चीवरसञ्युत्तं पुच्छिस्सं सनिदानं - सनिदेसं । 


समुक्कटुपदानं केति आपत्तियो ॥ 
चीवरसञ्जुत्तं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं तिस्सो आपत्तियो 


. चस्पेय्यकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 


समुक्कदरुपदानं कति  आपत्तियो ॥ 
चम्पेय्यकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं एका आपत्ति ॥ 


. कोसम्बक' पुच्छिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 


समुक्कदटुपदानं , ˆ कति आपत्तियो ॥ 
कोसम्बकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं। 
समुक्कंटुपदानं एका आपत्ति ॥। 


कृम्मक्छन्धक पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समूक्कदटुपदानं कृति आपत्तियो ॥ 
कम्मक्खन्धक विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेस । 
समुक्कदटुपदानं एका आपत्ति ॥\ 


पारिवासिकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं। 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
पारिवासिकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कद्रुपदानं एका आपत्ति ॥। 


समुच्चयं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिरहेसं । 
समक्कटरुपदानं कति  अपत्तियो ॥ 


१. आपत्तियो -सी०। २. कोसम्बिकं ~ स्यः०। 


[ ६.०७ 


६.०.२० | 


१४. 


१९. 


९६. 


१७. 


१८. 


१९. 


९०. 


खन्धरयुच्छावारो 


समुच्चयं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिरेसं । 
समुक्कद्रुपदानं एका आपत्ति ॥ 
समथं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं। 
समुक्कदुपदानं कति आपत्तियो । 
समथं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कद्रुपदानं दे आपत्तियो 1 
खुटेकवत्थुकं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं ! 
समुवकद्रुपदानं कति आपत्तियो ॥1 
सुटकवत्थुकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहसं । 
समुक्कटुपदानं तिस्सो आपत्तियो ॥ 
सेनासनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्क्दुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
सेनासनं. विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं तिस्सो ञापत्तियो ॥ 
सङ्कभेदं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं कति अपत्तियो ॥ 
सङ्खुभेदं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं दे आपत्तियो 1! 
समाचारं पुच्छिस्सं सनिदानं समिहेसं । 
समुक्क्दुपदानं कति आपत्तियो ॥ 
समाचारं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदनं एका आपत्ति | 
ठपनं पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कदुपदानं केति आपत्तियो ॥ 
ठपनं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं 
समृक्कदुपदानं एका आपत्ति ॥ 


भिक्खुनीक्छन्धक" पुच्छस्सं सनिदानं सनिदेसं 


समुक्कदटुपदानं कति  आपत्तियो ॥ 


१. भिक्लुनिक्खन्वकं -म० । 


२७ 
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भिक्सुनीक्न्धकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिदेसं । 
समुक्कटुपदानं दरे आपत्तियो ॥ 


8. 210 २१. पञ्चसतिकं पृच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समूक्कदुपदानं कति आपत्तियो ॥ 

5 पञ्चसतिकं विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं नत्थि तत्य आपत्ति ॥ 


२२. सत्तसतिक पुच्छिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 
समुक्कटुपदानं कति अआपत्तियो ॥ 
सत्तसतिक विस्सज्जिस्सं सनिदानं सनिहेसं । 

४ समुक्कदटुपदानं नत्थि तत्थ अपत्ती ति ॥ 


सस्सुहानं 
उपसम्पदूपोखथोः वस्सूपनायिकपवारणा 
 चस्मभेसज्जकठिना चीवरं चस्पेय्यकंन च ॥ 


कोसम्बक्खन्धक' कम्मं पारिवासिसम्‌च्चयाः । 
समथसुहुका सेना सङ्घुमेदं समाचारो । 
16 ठपनं भिक्छुनीक्न्धृ^ पञ्चसत्तसतेन चा ति॥ 





१. उपसम्पदूपोसधं - स्या०। २. वस्सुपना ववारण -स्या०; वस्सूपनायिकं 
पवारणं -सौ०। ३. कोसम्बिक्न्धकं - रो० स्या० । ४. परिवासिममुच्चया ~ सी० । 
५. सङ्खभेदसमाचरा -स्या०; सद्खुमेदं समाचारं - सी° । ६. भिक्डुनीनं च -स्या०, रो° 1 


७, एठुत्तरिकनया 
§ १. एककवारो 


१. अआपत्तिकरा धम्मा जानितन्बा। अनापत्तिकरा धम्मा 
जानितन्बा 1 आपत्ति जानितन्बा 1 अनापत्ति जानितवब्वा । लुका आपत्ति 
जानितब्बा । गरुका आपत्ति जानितन्बा । सावसेसा आपत्ति जानितव्बा । 
अनवसेसा आपत्ति जानितब्बा। दुदट्टुल्ला आपत्ति जानितवब्वा । 
अदुट्ट्ल्ला आपत्ति जानितब्बा । सप्पटिकम्मा आपत्ति जानितब्वा | 
अप्परिकम्मा आपत्ति जानितब्बा । देसनागामिनी आपत्ति जानितव्वा । 
अदेसनागामिनी आपत्ति जानितन्बा। अन्तरायिका आपत्ति जानितन्बा । 
अनन्तरायिका आपत्ति जानितन्ना। सावज्जपञ्जत्ति आपत्ति 
जानितब्बा । अनवज्जपञ्जत्ति आपत्ति जानितन्बा । किरियन्नो समृद्िता 
आपत्ति जानितनव्बा । अकिरियतो श्षमुद्विता आपत्ति जानितन्बा , 
किरियाकिरियतो समृदटिता आपत्ति जानितन्बा । पुञ्बापत्ति जानितन्बा । 
अपरापत्ति जानितन्बा । पृन्बापत्तीनं अन्तरापत्ति जानितनब्बा ।! अपरा- 
पत्तीनं अन्तरापत्ति जानितन्बा । देसि गणनूपगा आपत्ति जानितवम्बा । 
देसिता न गणनूपगा आपत्ति जानितन्बा । पञ्चत्ति जानितब्बा । 
अनुपञ्ज्यत्ति जानितन्बा । अनुप्पन्नपञ्जत्ति जानितन्बा । सन्बत्थ- 
पञ्ञत्ति जानितन्बा । पदेसपञ्चत्ति जानितन्बा । साधारणपञ्व्यत्ति 
जानितन्बा। असाधारणपञ्जत्ति जानितन्बा। एकतोपञ्जत्ति 
जानितन्बा। उभतोपञ्जत्ति जानितन्बा) थृल्लवज्जा आपत्ति जानितस्बा। 
अथुल्लवज्जा आपत्ति जानितनब्बा । गिहिपटिसंयुत्ता आपत्ति जानितन्बा) 
न गिहिपटिसंयुत्ता आपत्ति जानितब्वा । नियता आपत्ति जानितब्बा । 
अनियता जापत्ति जानितब्बा। आदिकरो पुम्गलो जानितब्बो । अनादिकरो 
पुम्गलो जानितन्धो ! अधिच्चापत्तिकी पुग्गलो जानितन्बो । अभिण्टा- 
पत्तिको पुग्गो जानितब्बो । चोदको पुग्गलो जानितन्बों ! चुदितको 
पुर्गरो जानितन्बो । अधम्मचोदको पुग्यलो जानितन्बो 1 अधम्मचुदितको 





१. अनुप्पञ्ब्यत्ति -स्या०। 


10 


15 


20 


8. 211, 
३. 115 


8. 219 


&. {16 


ॐ 


10 


२१९ परिवारो [ ७.१.१- 


पृमगलो जानितब्बो । धम्मचोदको पुग्गखो जानितब्बो । धम्मचुदितको 
परगलो जानितन्बो । नियतो पलो जानितब्बो । अनियतो पुग्गलो 
जानितव्बो । अभव्बापत्तिको प्गलो जानितब्बो । भव्वापत्तिको पुर्गलो 
जानितब्बो ! उव्खित्तको पुम्गको जानितन्बो । अनुक्खित्तको पुग्गलो 
जानितन्बो ¦ नासितको प्म्गखो जानितवब्बो। अनासितको पृरगखो 
जानितन्बो । समानसंवासको पम्गलो जानितब्वः। असमानसंवासको 
पुरगखो जानितन्बो । ठपनं जानितब्बं ति 


तस्सुदानं 
करा आपत्ति खहुका, सावसेसा च दृटूटुल्ला । 
पटिकम्मदेसना च, अन्तरा वज्जकिरियं'।। 
किरियाकिरियंः पृव्बा, अन्तरा गणनूपगा। 
पञ्ञत्ति" अनानुप्पन्न” सब्बसाधारणा' च एकतो ॥! 


थुल्लगिहिनियता! च, आदि अधिच्चचोदको । 
अघम्मघम्मनियतो, अभव्बोक्खित्तनासिताः। 
समानं ठपनं चेव, उदानं एककः यिद ति॥ 


§ २. दकवारो 

२. अत्थापत्ति सञ्जाविमोक्ा, अत्थापत्ति नो“ सज्जाः 
विमोक्ा । अत्थापत्ति लद्धसमापत्तिकस्स, अत्थापत्ति न लद 
समापत्तिकस्स ! अत्थापत्ति सद्धम्भपटिसञ्लुत्ता, अत्थापत्ति असद्धम्भ- 
परिसञ्लुत्ता। अत्थपत्ति सपरिक्छारपटिसञ्जुत्ता, अत्थापत्ति पर- 
परिक्खारपटिसञ्जृत्ता । अत्थापत्ति सपुम्गल्पटिसञ्मृत्ता, अत्थापत्ति 
परपुग्गखुपटिसञ्लृत्ता । अत्थि सच्च भणन्तो गरुकं आपत्ति आपज्जति, 
मुसा भणन्तो लहूकं । अत्थि मुसा मणन्तो गरक जापति आपज्जति, 
सच्चं भणन्तो रहुकं । अत्थापत्ति भूमिगतो आपज्जति, नो वेहासगतो । 
अत्थापत्ति वेहासगतो आपज्जति, नो भूमिगतो । अत्थापत्ति निवखमन्तो 
आपज्जति, नो पविसन्तो । अत्थापत्ति पविसन्तो आपरज्जति, नो निक्ख- 


१. वज्जक(रिया -स्या०। २. किरियाकिरिया-स्या०, रो०। २३. पञ्ञत्तानुप्पन्ना 
~ स्या० । ४. अनानुप्पना - रो०, स्या०। ५. सन्बपदेससाधारणा -सी० ! ६. दुदटुडल्ला- 
गिदहिनियता-स्या० ! ७. अभन्बोक्दितनासको -स्या० । ८. उदानं -सी०, रोऽ । 
९. एकको ~ सी०; एकतो - स्या० ! १०. न -स्या०, रो० | 
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मन्तो । अध्यापत्ति अआदियन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति अनादियन्तो 
आपज्जति । अत्थापत्ति समादियन्तो आपज्जति,अत्थापत्ति न समादियन्तो 
अपज्जति। अत्थापत्ति करोन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न करोन्तो 
आपज्जति । अत्यापत्ति देन्तो आपज्जति, अत्यापत्ति न देन्तो जपज्जति। 
अत्यापत्ति देसेन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न देसेन्तो आपज्जति ।* 
अत्थापत्ति परिग्गण्टृस्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न परिग्गण्हन्तो 
आपज्जति। अत्थापत्ति परिभोगेन आपज्जति, अत्थापत्ति न परिभोगेन 
आपज्जति । अत्थापत्ति रत्ति आपज्जति, नो दिवा! अत्थापत्ति दिवा 
आपज्जति, नो रत्ति। अत्थापत्ति अरुणुग्गे आपज्जति, अत्थापत्ति न 
अरुणृम्गे आपज्जति । अत्थापत्ति छिन्दन्तो आपज्जति, अत्थापत्ति न 
छिन्दन्तो अआपज्जति । अत्थापत्ति छदेन्तो आपज्जति, अत्यापत्ति न 
छदेन्तो आपज्जति । अत्थापत्ति धारेन्तो आपञ्जति, अत्थापत्ति न 
धारेन्तो आपज्जति ¦ 

३. द्वे उपोसथा ~ चातुहूसिको च पन्नरसिको च । द्वे पवारणा ~ 
चातुद्सिका च प्नरसिका च । दवे कम्मानि ~ अपलोकनकम्मे, नंत्तिकम्मं । 
अपरानि पि दवे कम्भानि ~ जत्तिदृकत्तियकम्मं, बत्तिचतुत्थकम्मं । दवे कम्म- 
वत्थूनि - अपलोकनकम्मस्स वत्थु, जत्तिकम्भस्स वत्थु । अपरानि पि 
द्वे कम्मवत्थूनि ~ मत्तिदुतियकम्मस्स वत्थु, बत्तिचतुत्थकम्भस्स वत्थु । 
दे कम्भदोसा ~ अपलोकनकम्भस्स दोसो, बत्तिकम्मस्स दोसो । अपरे पि 
दे कम्मदोसा ~ बत्तिदुतियकम्मस्स दोसो, नत्तिचतुत्थकम्भस्स दोसो । 
दे कम्मसम्पत्तियो ~ अपलोकनकम्भस्स सम्पत्ति, मत्तिकम्भस्स 
सम्पत्ति । अपरापि दे कम्भसम्पत्तियो - जत्तिदुतियकम्भस्स सम्पत्ति, 
जत्तिचतुत्थकम्मस्स सम्पत्ति! द्वे नानासंवासकभूमियो ~ उत्तना वा 
उत्तानं नानासंवासकं करोति, समग्गो वानं सङ्घो उक्सिपति 
अदस्सने वा अप्पटिकम्मे वा अप्पटिनिस्सम्गे वा । द्रं समानसंवासक- 
भूमियो ~ अत्तना वा अत्तानं समानसंवासकः करोति, समम्मो वा नं 
सङ्घो उक्खित्तं ओसारेति दस्सने' वा पटिकम्मे' वा पटिनिस्सम्गेः वा। 
दे पाराजिका ~ भिक्सूनं च भिक्लुनीनं च । दे सङ्खादिसेसा, दवे 
थूल्लाच्चया, द्वे पाचित्तिया, दे पाटिदेसनीया, दे दुक्कटा, द 


#~-# नद्य कत्थचि । १. समानंवासकं वा - सी ०1 २. अदस्सनें - स्या०, रो०। 
३. अप्पटिकम्बे - स्या०, रोऽ ! ४. अप्पटिनिस्समो -स्या०, रो०। ५. पादिदेसनियाः ! - रोऽ 


॥ "1 
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दुढ्भासिता - भिक्ूनं च भिक्सूनीनं च। सत्त आपत्तियो, सत्त 
आपत्तिक्वन्धा। द्वीहाकारेहि सङ्घो भिज्जति-कम्मेन वा 
सखाकग्गाहेन' वा । 

४. द्वे पुग्गला न उपसम्पादेतब्बा ~ अद्धानहीनो, अङ्गहीनो ! 
अपरे पि दे पुग्गला न उपसम्पादेतब्वा - वत्थूविपन्नो, करणदूवकटकोः । 
अपरे पि द्वे पूगा न उपसम्पादेतनब्बा - अपर्रिपूरो परिपूरो नो च 
याचति। दिन्नं पुग्गलानं निस्साय न वत्थन्बं ~ अञ्जिस्स च बालस्स 
च ! द्ि्रं पुगलानं निस्सयो न दातन्बो -अलज्जिस्स च रज्जिनोचं न 
याचति । द्विन्नं पुम्गलानं निस्सयो दातब्बो ~ बालस्स च लज्जिस्स च 
याचति । दवे पुम्गखा अभन्बा आपत्ति आपज्जितुं - बुद्धा च पच्चेकबुद्धा 
च । दवे पुर्गखा भव्वा, आपत्ति आपज्जित्‌ - भिवखू च भिवसुनियो च । द्व 
पुरगला अभब्बा सञ्चिच्च आपत्ति आपज्जित्‌ - भिक्खु च भिवसुनियो 
च अरियपुग्गला । दवे पुग्गला भन्बा सचञ्चिच्चं आपत्ति आपज्जितु - 
भिक्खू च भिक्लुनियो च पुथुज्जना । द्रे पुर्गल्ा अभन्बा सञ््चिच्च 
सातिसारं वत्थु अज्ज्ञाचरितुं - भिक्लू च भिक्लूनियो च अरियपुग्गला । 
द्रं पुग्गला भन्बा सञ्न्विच्च सातिसारं वत्थु अरञ्ाचरितुं - भिक्खू च 
भिक्खुनियो च पुथुञ्जना । 

५. द्रे पटिक्कोसा' - कायेन वा पटिक्कासति वाचाय वा पटि- 
क्कोसति । द्रे निस्सारणा - अत्थि पुग्गलो अप्पत्तो निस्सारणं तं चं 
सङ्घो निस्सारेति एकच्चो सुनिस्सारितो, एकच्चो दु्िस्सारितो । दे 
ओसारणा - अत्थि पुग्गखो अप्पत्तो जसारणं तं चे सङ्घो ओसारेति 
एकच्चो सोसारितो, एकच्चो दोसारितो । द्रे पटिञ्जा ~ कायेन वा पटि- 
जानाति वाचाय वा पटिजानाति । दवे पटिग्गहा ~ कायेन वा परिग्गण्डाति 
कायपटिबद्धेन वा परिग्गण्ाति। दे पटिक्खेपा ~ कायेन वा पटिव्सि- 
पति वाचाय वा पटिक्िपति । द्रे उपघातिका ~ सिक्खूपघातिका च 
सोगृपघातिका च । द्रे.चोदना ~ कायेन वा चोदेति वाचाय वा चोदेति । 
दे कठिनस्स" पलिबोधा - आवासपटिबोघो च चीवसपलिबोधो च । दवे 
कठिनस्स अपलिबोधा' - आवासञपकिबोधो च चीवरअपलिबोधो च! 

१- सकाकमाहेन - सो०» स्या०, रो० । २. कारणदुक्कटको - सी । ३. सपरि- 


एुरो- रोऽ 1 ४. पटिक्कोसना -स्या० । ५. सिक्ख्पघातिका ~ रो० ! ६. कंथिनस्स -म०। 
७. कप्पलिवोकवा -सौ० । 
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दरे चीवराति ~ गहपतिक च पंसृकूक च । दे पत्ता - अयोपत्तो च मत्तिका- 
पत्तो च । द्रे मण्डलानि - तिपुमयं, सीसमयं । द्वे पत्तस्स अधिदटाना - 
कायेन वा अधिदुति वाचाय वा अधिद्रु्ति। द्रे चीवरस्स अधिटाना- 
कायेन वा अधिट्ठेति वाचाय वा अधिद्रुति । दवे विक्ण्पना ~ सम्मृखा- 
विकप्पना च परम्मृखाविकप्पना च । द्रे विनया - भिक्सूनं च भिक्ुनीनं 
च । दं वेनयिका - पञ्त्तं च पञ्ञत्तानुकोमं च । द्वे विनयस्स सल्लेखा - 
अकप्पिये सेतुघातो, कपये मत्तकारिता । द्वीहाकारेहि आपत्ति 
आपज्जति - कायेन वा आपज्ञति वाचाय वा आपज्ञ्ति! द्ीहाकारेहिं 
आपत्तिया वुदाति - कायेन वा वृद्राति वाचाय वा वृद्राति। द्रे परिवासा- 
पटिच्छन्नपरिवासो, अप्पटिच्छन्रपरिवासो । अपरे पि दवे परिवासा- 
सुद्धन्तपरिवासो च समोधानपरिवासो च । द्रे मानत्ता - परिच्छन्न- 
मानत्तअप्पटिच्छन्नमानत्तं । जयरे पि द्रे मानत्ता - पक्वमानतं, समोधान- 
मानत्तं । दिन्नं पुग्गलानं रत्तिच्छेदो - पारिवासिकस्स च मानत्तचारिकस्स 
च। द्रे अनादरियानि -परुगगलानादरियं च धम्मानादरियं च । दे लोणानि ~ 
जातिमं च कारिमं च। अपरानि पि द्रे खोणानि - सामृह्‌ं च काटल्ोणं 
च ! अपरानि पि द्रे लोणानि- सिन्धवं, उब्मिदं। अपरानिपिद्धे 
रोणानि - रोमकं, पक्कारुक । द्व परिभोगा - अब्भन्तरपरिभोगो च 
बाहिरपरिभोगो च। द्रे अक्कोसा हीनो च अक्कोसो उक्कटौ च 
अक्कोसो । द्वीहाकारेहि पेसुञ्जं होति - पियकम्यस्स' वा मेदाधिप्पा- 
यस्स वा! द्वीहाकारेहि गणभोजनं पसवति -निमन्तनतो वा विञ्जनत्तितो 
वा । द्रे वस्सूपनायिका - पुरिभिका, पच्छिमिका। द्रे अधम्मिकानि 
पातिमोक्वदट्रुपनानि । दे धम्मिकानि पातिमोक्टूपनानि । 

द्रे पुग्गला बाल -यो च अनागतं भारं वहति, यो च आगतं 
भारं न वहति । द्वे पुग्गला पण्डिता -यो च अनागतं भारं न वहति, 
यो च आगतं भारं वहति! अपरे पि दवे पृग्गला बाला -यो च अकप्पियं 
कप्पियसञ्जी, यो च कप्पिये अकष्पियसञ्जी । द्रे पुम्गला पण्डिता - 
यो च अकप्पिये अकप्पियसञ्जी, यो च कपये कप्पियसञ्जी । अपरे 
पि दे पुम्गला ब्राला -यो च अनापत्तिया आपत्तिसञ्जी, यो च मापत्तिया 


१. पंसुकूलिकं - स्या०› सी ० । २. पक्खल्लकु ~ स्या०; पक्खालक्‌ं - रो० 1 
३. पियकम्मस्स - सी ० । 
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अनापत्तिसजञ्जी । द्वे पगला पण्डिता -यो च आपत्तिया आपत्ति- 
सञ्जी, यो च अनापत्तिया अनापत्तिसञ्जी। अपरे पिदर पुरगला 
बाला -यो च अधम्मे धम्मसञ्जी, यो च धम्मे अधम्मसञ्जी। दे 
पुर्गखा पण्डिता - यो च अधम्मे जधम्मसञ्जी, यो च धम्मे धम्भसञ्ची । 
अपरे पि दवे पृग्गखा बाला -यो च अविनय विनयसञ्जी, यो च विनये 
अविनयसन्जी । ढे पम्गला पण्डिता -यो च अजविनये अविनयसजञ्जी, 
यो च विनये विनयसञ्नी । 


६. द्वितं पुम्गलानं आसवा वडन्ति - यो च न कुक्कुच्चायितञ्बं 
कुक्कुच्चायति, यो च कूक्कुच्चायितब्बं न कुक्कुच्चायति । द्वि पुग्गखानं 
आसवा न वडन्ति - यो च कुक्कुच्चायितब्यं न कुक्कुच्चायति, यो च 
कुक्कुच्चायितब्बं कुक्कुच्चायति । अपरेसं पि द्विन्नं पुग्गखानं आसवा 
वन्ति ~यो च अकप्पिये कप्पियसञ्जी, यो च कप्पिये अकपििय- 
सञ्ञी । द्विन्ं पुग्गलानं आसवा न बडुन्ति - यो च अकप्पिये जकप्पिय- 
सञ्जी, यो च कप्पिये कण्पियसञ्जी । अपरेसं पि द्विननं पृग्गलानं आसवा 
वडुन्ति - यो च अनापत्तिया आपत्तिसञ्जी, यो च आपत्तिया अनापत्ति- 
सञ्ज । द्वदवं पु्गलानं आसवा न वडन्ति -यो च अनापत्तिया अनापत्ति- 
सञ्जी, यो च अपत्तिया अपत्तिसञ्जी 1 अपरेसं पि दिच्रं पुग्गखानं 
आसवा वडुन्ति -यो च अधम्मे धम्भसञ्जी, यो च धम्मे अधम्म- 
सञ्जी । द्विच पुम्गलानं जासवा न वडन्ति - यो च अधम्मे अधम्भ- 
सञ्जी, यो च धम्मे घम्भसञ्जी ।! अपरेसं पि द्वित्नं पुम्गलानं आसवा 
व्डुन्ति - यो च अविनये विनयसञ्जी, यो च विनये अविनयसंञ्बी । 
द्विन्नं पुम्गलानं आसवा न वडुन्ति -यो च अविनये अविनयसञ्जी, 
यो च विनये विनयसञ्जी । 


तस्सुदानं 
सन्व्ना द्धा च सद्धम्मा, परिक्छारा च पुत्गला 
सच्चं भूमि निक्खमन्तो, आदियन्तो संमादियं ।\ 


करोन्तो देन्तो गण्हन्तो, परिभोगेन रत्ति च। 
अरूणाछिन्दं छदेन्तो, धारेन्तो च उपोसथा । 


न्न 
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पवारणा कम्मापरा, वत्थु अपरा दोसा च। 
अपरा दे च सम्पत्ति, नाना समानमेव च॥ 


पाराजिसङ्घुथुल्लच्चय , पाचित्ति पाटिदेसना । 

दुक्कटा दृढ्भासिता चेव, सत्त आपत्तिक्खन्धा च ॥ 

भिज्जति उपसम्पदा, तथेव अपरे द्वे । 2 
न वत्थन्बं न दातव्बं, अभव्वाभव्वमेव च| 

सच्न्चिच्चं सातिसारा च, परिक्कोसा निस्सारणा। 

ओसरणा पटिञ्ज्ा च, पटिग्गहा पटिर्विखपा ॥ 


उपघाति चोदना च, कठिना च दुवे तथा। 
चीवरा पत्तमण्डला, अधिटराना तथेव दवे । 10 


विकप्पना च विनया, वेनयिका च सल्छेखाः। 
आपञ्जति च वृदाति, परिवासापरे दुवे।॥ 


दे मान्ता अपरे च, रत्तिच्छेदो अनादरि। , 

द्वे खोणा तयो अपरे, परिभोगक्कोसेन' च ॥ 

पेसुञ्जोः च' गणावस्स, ठपना भारकप्पिय | 15 
अनापत्ति अधम्मधम्माः, विनये आसवे तथा ति ॥ 


§ ३. तिक्वारो 


६. अत्थापत्ति तिदुन्ते भगवति आपज्जति, नो परिनिन्बृते; 
अत्थापत्ति परिनिब्बुते भगवति आपज्जति, नो तिदट्ुन्ते; अत्थापत्ति 
तिटुन्ते पि भगवति आपज्जति परिनिन्बुते पि 1 अत्थापत्ति कारे जआपज्जति, 
नो विकारे; अत्थापत्ति विकारे आपज्जति, नो कारे; अत्थापत्ति काले ॐ 
चेव आपज्जति विकारे च। अत्थापत्ति रत्ति आपज्जति, नो दिवा; 
अत्थापत्ति दिवा आपज्जति, नो रत्ति; अत्थापत्ति रत्ति चेव आपज्जति 
दिवा च । अत्थापत्ति दसवस्सो आपज्जति, नो ऊनदसवस्सो ; अत्थापत्ति 
ऊनदसवस्सो आृपज्जति, नो दसवस्सो ; अत्थापत्ति दसवस्सो चेव 
आपज्जति ऊनदसवस्सो च । अत्थापत्ति पञ्चवस्सो आपज्जति, नो ॐ 


१. तया -स्या० । २. सलेक्लका -स्या० । ३. परिभोगा अक्कोसना -स्या०, 
सी० । ४. पेसुञ्ज -सी०, स्या०, रो० । ५. सौ° पोत्यके नत्यि । ६. गणावस्सा -सी०; 
गणादवस्वं - स्या०। ७. भारकप्पिया -सी०, स्या० । ८. अस्मे च-स्या० । 
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ऊनपञ्चवस्सो; अत्थापत्ति ऊनपञ्चवस्सो आपञ्जति, नो पञ्चवस्सो; 
अत्थापत्ति पञ्चवस्सो चेव आपज्जति ऊनपञ्चवस्सो च । अत्थापत्ति 
कुसलचित्तो आपज्जति; अत्थापत्ति अकरुसख्चित्तो आपज्जति; अत्था- 
पत्ति अब्याकतचित्तो आपज्जति। अत्थापत्ति सुखवेदनासमङ्गी 
आपज्जति; अत्थापत्ति दुक्डवेदनासमङ्खी अआपञ्जति; अत्थापत्ति 
अदृक्खमसुखवेदनासमङ्खी आपज्जति । तीणि चोर्दनावत्थूनि ~ दिट्ठेन, 
सृतेन, परिसङ्काय । तयो सलाकम्गाहा' - गुब्हको, विवटको, 
सकण्णजष्पको । तयो . पटिक्खेपा - मिच्छता, असन्तुहटिता, 
असल्ऊेखता"! तयो अनुञ्जाता - अप्पिच्छता, सन्तुद्विता, सल्रेखताः 
अपरे पि तयो पटिक्खेपा ~ महिच्छता, असन्तुदिता, अमत्तञ्चुता । 
तयो अनुञ्व्याता -अपििच्छता, सन्तुद्धिता, मत्तञ्जृता। तिस्सो 
पञ्जत्तियो ~ पञ्जत्ति, अनुपञ्चयत्ति, अनुप्पन्नपञ्जति । अपरापि 
तिस्सो पञ्जत्तियो ~ सन्बत्थपञ्जत्ति, पदेसपञ्त्ति, साधारण- 
पञ्ञत्ति । अपरा पि तिस्सो पञ्जत्तियो ~ असाधा्रणपञ्नत्ति, एकतो- 
पञ्जत्ति, उभतोपञ्बत्ति! 

७. अत्थापत्ति बालो अआपज्जति, नो पण्डितो; अत्थापत्ति 
पण्डितो जापज्जति, नो बालो; अत्थापत्ति बारो चेव आपज्जति पण्डितो 
च । अत्थापत्ति काठ" आपज्जक्ति; नो जुण्हे ; अत्थापत्ति जुष्टे आपज्जति, 
नो काटे; अत्थापत्ति काठे चेव आपज्जति जुण्टे च। अत्थि काठे 
कृप्पत्ति, नो जुण्हू; अत्थि जुष्ट कप्पति, नो काठे; अत्थि काठ चेव कप्पति 
जुष्टे च । अत्थापत्ति हेमन्ते आपज्जति, नो गिम्हे नो वस्स; अत्थापत्ति 
गिम्हे आपज्जति, नो हेमन्ते नो वस्स; अत्थापत्ति वस्से आपज्जति, 
नो हेमन्ते नो गिम्ह! अत्थापत्ति सङ्घो आपज्जति, न गणो न पुर्गरो; 
अत्थापत्ति गणो आपज्जति, न सक्को न पुर्गलो ; अत्थापत्ति पुम्गलो 
अपज्जति, न सङ्घो न गणो ! अत्थि सङ्घृस्स कप्पति, न गणस्स न पुग्ग- 
खस्स; अत्थि मणस्स॒ कप्यति, न सद्खुस्स न पुर्गलस्स; अत्थि पुग्गलस्स 
कप्पति, न सङ्घुस्स न गणस्स । तिस्सो छादना वत्थु छादृति, नो आपत्ति; 
आपत्ति छादेति, नो वत्थु; वत्थु चेव छदेति आपत्ति च! तिस्सो 
परिच्छादियो - जन्ताघरपटिच्छादि, उदकपटिच्छादि, वत्थपटिच्छादि। 


१. सकाकगाहा ~ सी०, स्या०, रोऽ} २. गुढ्हको - सी ०, स्या०, रो० ३. असल्के- 
दिवा -सी° 1 ४. सत्लेद्धिठा - सी० । ५. अघन्तुदधता ~ रो० । ६. काठे -सी०। 
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तीणि पटिच्छन्नानि वहन्ति,नो विवटानि ~ मातुगामो परिच्छन्नो वहति,नो 
विवटो; ब्राह्मणानं मन्ता पटिच्छन्ला वहन्ति, नो विवटा; भिच्छादिद्ि 
पटिच्छन्ना वहति, नो विवटा ! तीणि विवटानि विरोचन्ति, नो परटिन्छ- 
ज्ञानि ~ चन्दमण्डरं विवटं विरोचत्ति, नो परिच्छन्न; सुरियमण्डल' 
विवटं विरोचति, नो परिच्छन्न; तथागतप्पवेदितो धम्मविनयो विवटो 
विरोचति, नो पटिच्छन्नो । तयो सेनासनम्गाहा-पुरिमको, पच्छिमको, 
अन्तरामुत्तको 1 अत्थापत्ति गिखानो आपज्जति, नो अगिलानो; 
अत्थापत्ति अगिलानो आपज्जति, नो भिकानो ; अत्थापत्ति गिखानो चेव 
आपज्जति अगिलानो च। 


८. तीणि अधम्मिकानि पातिमोक्वदुपनानि'। तीणि धम्मि- 
कानि पातिमोक्खदरुपनानि। तयो परिवासा -पटिच्छन्नपरिवासो, 
अप्परिच्छन्नपरिवासो, सृद्धन्तपरिवासो 4 तयो मानत्ता -पटिच्छन्नमानत्तं, 
अप्पटिच्छन्नमानत्त, पक्खमानत्तं!। तयो पारिवासिकस्स' भिक्सुनो 
रत्तिच्छेदा ~ सहवास, विप्पवासो, अनारोचना। अत्थापृत्ति अन्तो 
आपज्जति, नो बहि; अत्थापत्ति बहि,आपज्जति, नो अन्तो; अत्थापत्ति 
अन्तो चेव आपज्जति बहि च। अत्थापत्ति अन्तोसीमाय आपज्जति, 
नो बहिसीमाय; अत्थापत्ति बहिसीमाय आपज्जति, नो अन्तोसीमायः; 
अत्थापत्ति अन्तोसीमाय चेव आपज्जति बहिसीमाय च। तीहाकारेहि 
आपति आपज्जति - कायेन आपज्जति, वाचाय आपज्जति, कायेन 
वाचाय जापज्जति । अपरेहि पि तीहाकारेहि आपत्ति आपज्जति - सङ्खु- 
मज्छ, गणमज्ज, पुर्गलस्स सन्तिकं ! तीहाकारेहि जपत्तिया वुदाति - 
कायेन वृदराति, वाचाय वुदात्ति, कायेन वाचाय वुदाति। अपरेहि पि 
तीहाकारेहि आपत्तिया वुदराति ~ सङ्घमज्ज्, गणमञ्छो, पुगलस्स सन्तिके । 
तीणि अधम्मिकानि अमृन्ह्विनयस्स दानानि ।तीणि धम्मिकानिं 
अमृब्हविनयस्स दानानि । 

९. तीह ङ्केहि समन्नागतस्स भिक्खुनो आकङ्कमानो सङ्घो तज्ज- 
नीयकम्मंः करेय्थ ~ भण्डनकारको होति कल्हकारको विवादकारकों 
भस्सकारको सङ्खं अधिकरणकारको, बालो होति अब्यत्तो, जापत्तिबहुखो 


१. सूरिथमण्डलं - म०। २. सेनासनगाहा - स्या०, रो०, सी० । ३. पातिमोक्ड- 
ठपनानि - सी ०, रो° । ४. परिवासिकस्स - सी ०। ५. तज्जनियकम्मं ~ रो० । 
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अनपदानो गिहिसंसद्रौ' विहरति अननुलोमिकेहि गिहिसंसम्गेदि। 
तीहङ्खष्ि समन्नागतस्स भिक्लुनो आकङ्कमानो सङ्घो नियस्सकम्मं करेय्य 
~ भण्डनकारको होति ...प०... सङ्घं अधिकरणकारको, बालो होति 
अग्यत्तो, आपत्तिबहुरो अनपदानो गिदहिसंसट्रो विहरति अननुखोमिकहि 
गिहिसंसम्गेहि। तीह ङ्गहि समन्नागतस्स भिक्सुनो आकङ्कमानो सद्खो 
पठ्बाजनीयकम्मं करेय्य ~ भण्डनकारको होति £.प०... सङधे अधि- 
कृरणकारको, बालो होति अब्यत्तो, आपत्तिबहुखो अनपदानो कुल- 
दसको होति पापसमाचारो पापसमाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च+ । 
तीह ङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्सूनो आकङ्कमानो सद्खो पटिसारणीय- 
कम्मं क्रय्य ~ भण्डनकारको होति...प०...सङ्घं अधिकरणकारको, 
बालो होति अब्यत्तो, आपत्ति बहुखो अनपदानो गिही" अक्कोसति परि- 
भासति। तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्लुनो अकङ्कमानो सङ्घो आपत्तिया 
अदस्सने उक्खेपनीयकम्मं करेग्य ~ भण्डनकारको होति.-.प०...सङ्घं अधि- 
करणकारको, बारो होति अन्यत्तो, आपत्तिबहूलो अनपदानो 


; जापत्ति अपज्जित्वा न इच्छति आपत्ति पस्सित्‌। तीहङ्खेहि 


समन्नागतस्स भिक्खुनो आकङ्कमानो सङ्घो जपत्तिया अप्पटिकम्मे 
उक्खेपनीयकम्मं करेय्य - भण्डनकारको होति ...पे०..सङ्कं अधिकरण- 
कारको, बालो होति अब्यत्तो, जपत्तिबहुलो अनपदानो आपत्ति 
आपज्जित्वा न इच्छति आपत्ति पटिकातुं। तीहङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्वुनो आकङ्कमानो सङ्घो पापिकाय दिद्िया अप्पटिनिस्सुग्गे 
उक्खेपनीयकम्मं करेय्य ~ भण्डनकारको होति...प१०...सङ्कं अधिकरण- 
कारको, बालो होति अब्यत्तो, आपत्तिबहुरो अनपदानो न इच्छति पापिकं 
दिदि पटिनिस्सज्जितु । 

१०. तीहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्चुनो आकङ्कमानो स्ख 
आगाब्हाय चेतेय्य ~ भेण्डनकारको होति कलहकारको विवादकारको 
भस्सकारको सङ्घं अधिकरणकारको, बालो होति अन्यत्तो आपत्तिबहुलो 
अनपदानो, गिहिसंसद्रो विहरति अननुखोमिकेहि गिहिसंसम्गेहि । 
तीह ङ्गंहि समत्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातब्बं ~ अल्ज्जी च होति 
बारो च, अपकतत्तो च । अपरहे पि तीह ङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं 


१. निहीषंसटरो -सौ० 1 २. निस्सयकम्मं - रोऽ । ३-३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
४. गिहि-स्या०। 
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कातन्बं - अधिसीके सीरुविपन्नो होति, अज्क्ञाचारे जाचारविपन्नो होति, 
अतिदिद्विया दिद्टिविपन्नो होति! अपरेहि पि तीहङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्सूनो कम्मं कातब्बं - कायिकेन दवेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन 
दवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन दवेन समन्नागतो होति। 
अपरेहि पि तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातन्बं ~ कायिकेन 
अनाचारेन समच्रागतो* होति, वाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, 
कायिकवाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति। अपरेहि पि तीहङ्केहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातन्बं ~ कायिकेन उपघातिकेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन उपघातिकंन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
उपघातिकेन समन्नागतो होति । अपरेहि पि तीहङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो कम्मं कातन्बं ~ कायिकेन मिच्छाजीवेन समच्नागतो होति, 
वाचसिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन मिच्छा- 
जीवेन समन्नागतो होति। अपरेहि पि तीहङ्कहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातन्बं - आपत्ति आपन्नो कम्मकतो उपसम्पादेति, निस्सयं 
देति, सामणेरं उपटुपिति। अपरेहि पि तीह ङ्खंहि समन्नागतस्सं भिक्खुनो 
कम्मं कातव्वं - याय आपत्तिया सङ्घेन कम्मं कतं होति तं आपत्ति 
आपज्जत्ि, अज्जं वा तादिसिकं, ततो वा पापिद्रुतरं। अपरेहिपि 
तीह द्धेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातन्बं ~ बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
घम्भस्स अवण्णं भासति, सङ्कस्स अवण्णं भासति। 

११. तीहङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो सद्खमज्छ्ं उपोसथं 
स्पेन्तस्स - अल, भिक्खु, मा भण्डनं मा कलहं मा विग्गहुं मा विवादं” 
ति ओमदित्वा' सङ्खन उपोसथो कातन्बो - अर्ञ्जी च होति, बालो 
च, अपकतत्तो च । तीहङ्केहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सङ्कमञ्ज्ञे पवारणं 
स्पेन्तस्स - “अकं, भिक्खु, मा भण्डनं मा कलह मा विग्गहुं मा विवादं" 
ति ओमहित्वा सङ्खंन पवारेतग्बं - अल्ज्जी च होति, बाो च, अपकतत्तो 
च । तीह ङ्केहि समन्नागतस्स भिक्खुनो न काचि सङ्कसम्मुति दातब्बा - 
अलज्जी च होति, बालो च, अपक्तत्तो च! तीहङ्गृहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सङ्घं न वोहरितव्बं' - अलज्जी च होति, बाखो च, अपकतत्तो 
च ! तीहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु न किस्मि चि पच्चेकटराने' ठपेतन्बो - 


१. ओभदित्वा -सी०। २. सङ्सम्मति - स्या० । ३. दोहरितब्बो -स्या° 1 
४. पच्चेकठाने - रोऽ । । । । 


8. 221 


2. 222 
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अल्ज्जी च होति, बाखो च, अपकतत्तो च । तीहङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्लुनो निस्साय न वत्थन्बं ~ अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो 
च । तीहङ्घहि समच्नागतस्स भिक्लुनो निस्सयो न दातब्बो - अर्जी 
च होति, बालो च, अपकतत्तो च ! तीहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
ओकासकम्मं' कारपेन्तस्स नाकं ओकासकम्मं कातु - अल्ञ्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीह ङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सवचनीयं 
नादातब्बं - गल्जजी च होति, बारो च, अपकतत्तो च। तीहङ्खहि 
समन्नागतस्स भिक्छुनो विनयो न पुच्छितन्बो - अल्ञ्जी च होति, 
बालो च, अपक्तत्तो च। तीहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना विनयो न 
पुच्छितव्बो -अक्ज्जी च होति, बाखो च,अपकतत्तो च । तीहङ्कहि समन्ना- 
गतस्स भिक्खुनो विनयो न विस्सज्जेतब्बो - अलज्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना विनयो न 
विस्सज्जतब्बो ~ अलज्जी च हीति, बारो च, अपकतत्तो च । तीहङ्गेहि 
समल्रागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो न दातन्बो.~ अल्ज्जी च होति, 
बालो च, भपकतत्तो च ! तीह ङ्घंहि समन्नागतेन भिक्खुना सदधि विनयो न 
साकच्छातन्बो - अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च । तीहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्खुना न उपसम्पादेतव्बं न निस्सयो दात्तन्बो न 
सामणेरो उपदरापेतन्बो - अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च। 

१२. तयो उपोसथा - चातुद्सिको, पन्नरसिको, सामग्गि- 
उपोसथो"1 अपरे पि तयो उपोसथा-सङ्कुडपोसथो, गणेडपोसथो, पुरग 
उपोसथो । अपरे पि तयो उपोसथा ~ सृत्तूहेसोऽपोसथो, पारिसुद्धि- 
उपस्थो, अधिदरानुपोसथो । तिस्सो पवारणा ~ चातुद्सिका, 
पत्नरसिका, सामग्गिपवारणा। अपरे पि तिस्सो पवारणा - सङ्घखपवारणा, 
गणेपवारणा, पुग्गर्पवारणा ! अपरापि तिस्सो पवारणा - तेवाचिका 
पवारणा, द्वेवाचिका पवारणा, समानवस्सिका पवारणा । 

१३. तयो अपायिकानेरयिका - इदमप्पहाय यो च अब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारिपटिञ्मो, यो च सुद्ध ब्रह्मचारि" परिसुदधब्रह्मचरिय* चरन्तं 
अमूलकेन अब्रह्मचरियेन अनुद्धसेति, यो चायं एवंवादी एवंदिद्ट - 

१. जौकासं -स्या०। २. साकच्छित्बो - सी ०, स्या० । ३. पण्णरसिको - सी ०, 


स्वा० ६ ४. खामरपौडपोसथो -स्या०। ५. ज्रह्यचारीपटिन्नो-सी० । ६. मअसुदब्रह्य- 
चारी -सी° ! ७. सुदं श्रह्यचरियं - स्या० 1 


मि 


10 
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तज्जनीया' नियस्या च, पन्बाजपटिसारणी'। 
अदस्सना पटिकम्मे, अनिस्सम्गे' च दिद्िया ॥ 


आगान्हकम्माधिसील" दवानाचार' घातिकाः। 
आजीवापन्ना तादिस्तिका^, अवण्णुपोसथेन च ॥ 


वोहारपच्च ० १७४ 


पवारणा सम्मुति च, तकन“ च। 
न वत्थन्बं" न दातब्बं, ओकासं न करे तथा । 


न करे सवचनीयं न, पुच्छितन्बका दुवे । 
न विस्सज्जे दुवे चेव, अनुयोगं पि नो ददे।। 
साकच्छा उपसम्पदा, निस्सयसामणेरा" च । 
उपोसथतिका^ तीणि, पवारणतिका* तयो ॥ 


आपायिका अकुसला, कसला चरिता दुवे । 
तिकभोजनसद्धम्मे, सम्मृति पादुकेन च। 
पादघंसनिका चेव, उदानं तिककं इदं ति॥ 


§ ४, चतुक्कवारो 

१४. अत्थापत्ति सकवाचाय अपज्जति, परवाचाय वुद्राति; 
अत्थापत्ति परवाचाय आपज्जति, सक्वाचाय वृदाति; अत्थापत्ति सक- 
वाचाय अपज्जति, सकवाचाय वुदराति; अत्थापत्ति परवाचाय 
अआपज्जति, परवाचाय वृदाति। अत्ध्रापत्ति कायेन आपज्जति, वाचाय 
वुदराति; अत्थापत्ति वाचाय आपज्जति, कायेन वुदाति ; अत्थापत्ति कायेन 
आपज्जति, कायेन वुद्राति; अत्थापत्ति वाचाय आपज्जत्ति, वाचाय 
वदाति । अत्थापत्ति पसुत्तो आपज्जति, परिबुद्धो" वृटाति; अत्थापत्ति 
पटिबुद्धो आपज्जति, पसुत्तो वृद्धाति; अत्थापत्ति पसृत्तो आपज्जति, 
पुत्तो वुदाति; अत्थापत्ति पटिनबुद्धो जपज्जत्ति, पटिनृद्धो वुदाति। 
अत्यापत्ति अचित्तको आपज्जति, सचित्तको वृदराति; अत्थापत्ति सचित्तको 


१. तजञ्जनिथा -सी०, रो० । २. निस्वया - रो० । ३. पुब्बाजनियपटिसारणि ~ 
रो० ! ४. पटिक्कम्मे - स्या०। ५. अनिस्समि - सी० । ६. अग,ठ्हकम्माधिषीके ~ सी० । 
७-७. दवनाचारषातिका ~ स्या ० । ८. तादिसीका - सी ० । ९. सम्मति - स्या०। १०. वोहार. 
पृच्चकेन -स्या० । ११. वत्त्वं -सी० । १२. निस्सया सामणेरा-सी०; निस्साय 
सामभेर-स्या०। १३. उपोखथा तिका - सी०, रो० । १४. पवारणातिका -सी०, स्या०, 
रो० 1 १५. चरितेन च -स्या०। १६. प्रतिबद्धो -सी०। 
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अपज्जति, अचित्तको वुद्राति; अत्थापत्ति अचित्तको आपज्जति, 
अचित्तको वुद्ाति; अत्थापत्ति सचित्तको आपज्जति, सचित्तको वुदाति। 
अत्थापत्ति अपज्जन्तो देसेति; देसेन्तोः आपज्जति; अत्थापत्ति 
आपज्जन्तो वृद्धाति; वुदुहन्तो आपज्जति । अत्थापत्ति कम्मेन आपज्जति, 
अकम्मेन वुदुाति; अत्थापत्ति अकम्मेन आपज्जति, कम्मेन वदाति; 
अत्थापत्ति कम्मेन जापज्जति, कम्मेन वुदात्ति; अत्थापत्ति अकम्मेन 
आपज्जति, अकम्मेन वदाति । 

१५. चत्तारो अनरियवोहारा - अदिद्रं दिद्रुवादिता, अस्सुते' 
सृतवादिता, अमतं मुतवादिता, अविजञ्ज्ाते विञ्ज्नातवादिता। चत्तारो 
अरियवोहारा - अदिट्रुं अदिद्रवादिता, अस्सुते अस्सुतवादिता, अमुते 
अम्‌तवादिता, अविज्जाते अविञ््ातवादिता। अपरेपि चत्तारो 
अनरियवोहारा - दिट्रुं अदिट्रुवादिता, सुते अस्सुतवादिता, मृते 
अमुतवादिता, विञ्च्याते अविञ्च्ातवादिता। चत्तारो अरियवोहारा- 
दिद्रं दट्ुवादिता, सूते सुतवादिता, मुते मृतवादिता, विञ्जातं 
विञ्ज्ातवादिता । त 

१६. चत्तारो पाराजिका भिक्लूनं भिक्लुनीहि साधारणा; 
चत्तारो पाराजिका भिक्खुनीनं भिक्खूहि असाधारणा। चत्तारो 
परिक्लारा - अत्थि परिक्वारो रक्खितन्बो गोपेतव्बो ममायितन्बो 
परिभुज्जितन्बो; अत्थि परिक्खारो रक्वितन्बो गोपेतन्बो ममायितन्बो,' 
न परिभुञ्जितन्बो'; अत्थि प्रिक्खारो रक्खितन्बो गोपेतव्बो, न ममायि- 
तब्नो न परिभुञ्जितन्नो; अत्थि परिक्खारो न रक्खितन्बो न गोपे- 
तव्बो, न ममायितन्बो न परिभुञ्जितन्बो। अत्थापत्ति सम्मुखा 
आपज्जति, परम्मुखा वृदाति; अत्थापत्ति परस्मुखा आपज्जति, 
सम्मृखा वुद्राति; अत्थापत्ति सम्मुखा आपज्जति, सम्मुखा वुदुातिः; 
अत्थापत्ति परम्मुखा आपज्जति, परम्मुखा वृदुाति। अत्थापत्ति 
अजानन्तो आपज्जति, जानन्तो वुद्धाति; अत्थापत्ति जानन्तो आपज्जति, 
अजानन्तो वुद्राति; अत्थापत्ति अजानन्तो आपज्जति, अजानन्तो 
वदाति; अत्थापत्ति जानन्तो आपज्जति, जानन्तो वुद्ाति ¦ 


१. देसयन्तो -स्या० 1 २. असते -सी०, रो०। ३-३. न ममायितन्बो परि- 
भञ्जितब्बो -स्या०, रो०। 


न्ने कनि 
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१७. चतूहाकारेहि अपत्ति अपज्जति - कायेन आपज्जति, 
वाचाय आपज्जति, कायेन वाचाय आपज्जति, कम्मवाचाय 
अपज्जति। अपरेहि पि चत्तूहाकारंहि आपत्ति अपज्जति - सङ्खु- 
मञ््े, गणसज्जञे, पुग्गरस्स सन्तिकं, लिङ्कपातुभावेन । चतूहाकारेहि 
आपत्तिया वृद्भाति - कायेन वृद्धाति, वाचाय वदाति, कायेन वाचाय 
वदाति, कम्मवाचाय वृद्राति। अपरेहि पि चतूहाकारेहि आपत्तिया 
वदाति ~ सक्घमज्जे, गणमजञ्ज्े, पुग्गलस्स सन्तिके, लिद्खुपातुभावेन । 
सहपटिराभेन पुरिमं जहति" पच्छिम पतिदुाति, विञ्व्यत्तियो पटिप्प्‌- 
स्सम्भन्ति, पण्णत्तियो' निरुञ््जन्ति। सह परिलाभेन पच्छिमं जहति, 
पुरिमे पतिद्राति, विञ्जत्तियो परिप्पस्सम्भन्ति, पप्ण्णत्तियो निरुञ््न्ति। 
चतस्सो चोदना - सीरविपत्तिया चोदेति, आचारविपत्तिया चोदेति, 
दिद्विविपत्तिया चोदेति, आजीवविपत्तिया चोदेति । चत्तारो परिवासा - 
पटिच्छन्नप्रिवासो, अप्पटिच्छन्नपरिवासो" सृद्धन्तपरिवासो, समोधान- 
परिवासो। चत्तारो मान्ता - पटिच्छन्नमानत्त, अप्पटिच्छन्नमानत्तं, 
पक्मानर्त, समोधानमानत्तं। चत्तारो मानत्तचारिक्स्स भिक्सुनो 
रत्तिच्छेदा - सहवासो, विवासो, अनारोचना, ऊने गणे चरति 1 चत्तारो 
सामुक्कसा । चत्तारो पटिग्गहितपरिभोगा ~ यावकालिकि, यामकालिकं, 
सत्ताहकालिक, यावजीविकं । _ चत्तारि महाविकटानि - गृथो, मुत्त, 
छारिका, मत्तिका। चत्तारि कम्मानि ~ अपलोकनकम्मं, जत्तिकम्मं, 
जत्तिदुतियकम्मं, जत्तिचतुत्थकम्मं । अपरानि पि चत्तारि कम्भानि - 
अधम्मेन वग्गकम्मं, अधम्मेन समग्गकम्मं, धम्मेन वग्गकम्मं, धम्मन 
समर्गकम्मं ! चतस्सो विपत्तियो - सीलविपत्ति, आचारविपत्ति, दिद्वि- 
विपत्ति, आजीवविपत्ति! चत्तारि अधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, 
अनुवादाधिकरणं, अपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । चत्तारो परिस- 


ऽ दुसना - भिक्खु दुस्सीरो पापधम्मो परिसदूसनो, भिक्लुनी दुस्सीला 


पापधम्मा परिसदूसना, उपासको दुस्सीखो पापधम्मो परिसदूसनो, 
उपासिका दुस्सीला पापधम्मा परिसदूसना। चत्तारो परिससोभणा- 
भिक्लु सीरुवा कल्याणधम्मो परिससोभणो, भिक्खुनी सील्वती 





१ जहाति - सःऽ, स्या० । २. पञ्जत्तिथो - सी° 1 २३. अपटिच्छन्नपरिवासो - 
सी०, रो०। ४. परिसिपोभना-सी° | 
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कल्याणधस्मा परिससोभणा, उपासको सील्वा कल्याणधम्मो 
परिससोभणो, उपासिका सीर्वती कल्याणधम्मा प्रिससोभणा । 

१८. अत्थापत्ति आगन्तुको आपज्जत्ि, नो आवासिको; 
अत्थापत्ति आवासिको आपज्जत्ति, नो आगन्तुको ; अत्थापत्ति आगन्तुको 
चेव आपज्जति आवासिको च अत्थापत्ति नेव आगन्तुको आपज्जति, नो 
आवासिको । अत्थापत्ति गमिको आपज्जत्ति, नो आवासिको ; अत्थापत्ति 
आवासिको आपज्जत्ि, नो गमिको; अत्थापत्ति गमिको चेव आपज्जति 
आवासिको च; अत्थापत्ति नेव गमिको आपज्जतिनो आवासिको। 
अत्थि वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानत्तता, अत्थि आपत्तिनानत्तता नो 
वत्थुनानत्तता, अत्थि वत्थुनानत्तता चेव आपत्तिनानत्तता च, अत्थि नेव 
वत्थुनानत्तता नो अआपत्तिनानत्तता। अत्थि वत्थुसभागता नो आपत्ति- 
सभागता, अत्थि जपत्तिसभागता नो वत्थुसभागता, अत्थि वत्थुसभागता 
चेव आपत्तिसभागता च अत्थि नेव वत्थुसभागता नो आपत्तिसभागता । 
अत्थापत्ति उपज्क्ायो" आपज्जति नो सद्धिविहारिको, अत्थापत्ति सद्धि- 
विहारिको आपज्जति नो उपञ्ज्ञायो, अत्थापत्ति उपञ्ज्ञायो चेव आपज्जति 
सदधिविहारिको च, अत्थापत्ति नेव उप्ज््ायो आपज्जति नो सद्धि- 
विहारिको । अत्थापत्ति आचरियो आपज्जति नो अन्तेवासिको, अत्थापत्ति 
अन्तेवासिको आपज्जति नो आचस्मिो, अत्थापत्ति आचरियो चेव 
आपज्जति अन्तेवासिको च, अत्थापत्ति नेव आचारियो अआपज्जति नो 
अन्तेवासिको । चत्तारो पच्चया अनयपत्ति वस्सच्छेदस्स - सङ्घो वा भिन्नो 
होति, सङ्खं वा भिन्दितुकामा होन्ति, जीवितन्तरायो वा होति, ब्रह्म 
चरियन्तरायो वा होति । चत्तारि वचीदृच्वरितानि - मुसावादयो, पिसुणा 
वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्परापो ! चत्तारि वचीसुचरितानि - सच्च- 
वाचा, अपिसुणा वाचा, सण्हा वाचा, मन्ता भासाः । अत्थि आदियन्तो 
गरुकं आपत्ति आपज्जति, पयोजेन्तो रहुकं ; अत्थि आदियन्तो लहूुक 
आपत्ति आपज्जति, पयोजेन्तो गरूकं, अत्थि आदियन्तो पि पयोजेन्तो पि 
गरुकं आपत्ति आपज्जति; अत्थि आदियन्तो पि पयोजेन्तो पि हुक 
आपत्ति आपञ्जति । 

१९. अत्थि पुम्गलो अभिवादनारहो, नो पच्चुदानारहो , अत्थि 
पुगगरो पच्चुदरानारहो, नो अभिवादनारहो ; अत्थ पुग्गलो अभिवादनारहो 
१. मत्तभासा-स्या०। 
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चेव पच्चुदानारहो चेव; अत्थि पुग्गखो नेव अभिवादनारहो नो पच्चु- 
दानारहो ! अत्थि पुम्गको आसनारहो, नो अभिवादनारहौ ; अत्थि 
पुरगो अभिवादनारहो, नो आसनारहो; अत्थि पुम्गलो आसनारहो चेव 
अभिवादनारहो च; अत्थि पुर्गलो नेव आसनारहो नो अभिवादनारहो । 
अत्थापत्ति कारे आपज्जति, नो विकारे; अत्थापत्ति विकारे आपज्जति,नो 
काठ; अत्थापत्ति कारु चेव आपज्जति विकाले रच; अत्थापत्ति नेव काले 
आपज्जति नो विकारे! अत्थि परिगगहितं' कारे कप्पति, नो विकाले; 
अत्थि परिगगहितं विकारे कप्पति, नो कारे; अत्थि परिग्गहितं काङे 
चेव कप्पति विकारे च; अस्थि परिग्गहितं नेव कारे कप्पति नो विकारे | 
अत्थापत्ति पच्चन्तिमेसु जनपदेसु आपज्जति, नो मज्ज्िमेसु ; अत्थापत्ति 
मज्जिमेसु जनपदेसु आपज्जति, नो पच्चन्तिमेसु; अत्थापत्ति पच्चन्तिमेसु 
चेव जनपदेसु आापज्जति भमर्दिमेसु च; अत्थापत्ति नेव पच्चन्तिमेसु 
जनपदेसु आपज्जति नो मज्ज्षिमेस्‌ । अत्थि पच्चन्तिमेसु जनपदेस्‌ कप्पति 
नो मज्जिमेसु; अत्थि मज्जिमेसु जनपदेस्‌ कप्पति, मो पच्चन्तिमेसु; अत्थि 
पच्चन्तिमिसु चेव जनपदेसु कप्पति मज्ज्िमेसु च; अत्थि नेव पच्चन्तिमेसु 
जनपदेसु कप्पति नो मन्जिमेसु । अत्थापत्ति अन्तो आपज्जति, नो बहि 
अत्यापत्ति बहि आपज्जति, नो अन्तो; अत्थापत्ति अन्तो चेव आपज्जति 
बहि च; अत्थापत्ति नेव अन्तो आप्रज्जति नो बहि ! अत्थापत्ति अन्तोसी 
माय आपज्जति, नो बहिसीमाय; अत्थापत्ति बहिसीमाय आपज्जति, 
नो अन्तोसीमाय; अत्थापत्ति अन्तोसीमाय चेव आपज्जति बहिसीमाय च; 
अत्थापत्ति नेव अन्तोसीमाय आपज्जति नो बहिसीमाय । अत्थापत्ति गामं 
आपज्जति, नो अरज्जे; अत्थापत्ति अरञ्ने आपज्जति, नो गामे; 
अत्थापत्ति गामे चव आपज्जति अरञ्जे च; अत्थापत्ति नेव गामे आपज्जति 
नो अरञ्बे। 

२०. चतस्सो चोदना ~ वत्थुसन्दस्सना, आपत्तिसन्दस्सना, 
सवासपरिक्वेपो, सामीचिपदिक्खेपो । चत्तारो पृञ्बकिच्चा। चत्तारो 
पत्तकल्ला } चत्तारि अनञ्जफाचित्तियानि । चतस्सो भिक्खुसम्मतियो' 
चत्तारि अगतिगमनानि ~ छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । चत्तारि नागतिगमनानि - 


१ पटिम्बहीतं - सी०! २. मच्जिमेसु जनपदेसु - सी० 1 २. भिक्खुसम्मतियो - 
स्या०। 
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न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न 
भयागति गच्छति । चतूहङ्खंहि समन्नागतो अलज्जी भिक्वु सङ्खु 
भिन्दति - छन्दागति गच्छन्तो, दोसायति गच्छन्तो, मोहागति गच्छन्तो, 
भयागति गच्छन्तो ¦ चतूहङ्कंहि समन्नागतो पेसलो भिक्खु भिन्न सङ्खं 
समग्गं करोति - न छन्दागति गच्छन्तो, न दोसागति गच्छन्तो, न मोहा- 
गति गच्छन्तो, न भयश्माति गच्छन्तो । चतूहद्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
विनयो न॑ पुच्छितन्बो - छन्दागति गच्छत्ति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति ! चतूहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्ुना 


विनयो न पुच्छितब्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- ` 


गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
विनयो न विस्सज्जेतन्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
विनयो न विस्सज्जेतन्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । चतुह॒ङ्घंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
अनुयोगो न दातन्बो - छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहा- 
गति गच्छति, भयागति गच्छति । चतूहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना सदधि 
विनयो न साकच्छातनव्नो ~ छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति। अत्थापत्ति गिलानो आपज्जति, 
नो अगिरानो; अत्थापत्ति अगिलानो आपज्जति,नो गिलानो ; अत्थापत्ति 
भिकानो चेव आपज्जति अगिखानो च; अत्थापत्ति नेव गिलानो 
आपज्जत्ति नो अभिलानो । चत्तारि अधम्मिकानि पातिमोक्खद्रुपनानि । 
चत्तारि धस्मिकानि पातिसोक्वदुपनानि । 


तस्पुहानं 
सकवाचाय कायेन, पसुत्तो च अचित्तको | 
आपज्जन्तो च कम्मेन, वोहारा चतुरो तथा| 


भिर्वखुनं भिक्खुनीनं च, परिक्खारो च सम्मुखा । 
अजानकाये' मज्ज्े च, वुद्धाति दुविधा" तथा ॥ 


१. साकच््छितन्बो - स्या० ! २. पातिमोक्छठपनानि -सी०, सो°। ३. कथा-सीं०। 
४. अजानकारे -सी० । ५. दुविधो -स्या० । 


ए. १३० 
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परिवारो 
पटिकाभेन' चोदना, परिवासा च वृच्चति । 
मानत्तचारिका चा पि, सामुक्कसा परिम्गहि' ।। 
महाविकटकम्मानि, पुनः कम्मं विपत्तियो'। 
अधिकरणा दुस्सीला च, सोभणागन्तुकेन च ॥ 
गमिको वत्थुनानत्ता, सभागुपञ्ज्ायेन च। 
आचरियो पच्चया वा, दुच्चरितं सुचरितं ॥ 
आदियन्तो पृग्गखो च, अरहो" आसनेन च। 
काके च कप्पति" चेव, पच्चन्तिमेसु“ कप्पति।। 
अन्तो अन्तो च सीमाय, गामे च चोदनाय च । 
पुञ्बकिच्चं पत्तकल्ल, अनञ्जना" सम्मुतियो च ॥ 
अगति नागति चेव, अलज्जी पेसठेन च। 
पुच्छितम्बा दुवे चेव, विस्सज्जेय्या * तथा दुवे । 
अनुयोगो च साक्च्छा, गिखानो ठपनेनःचा ति ।॥ 


§ ५. पल्चकवारो 


| ७.४.२० 


२१. पञ्च आपत्तियो । पञ्च आपत्तिक्खन्धा 1 पञ्च विनीत- 


वत्थूनि ! पञ्च कम्भानि आनन्तरिकानि । पञ्च पुगला नियता | 
पञ्च छेदनका आपत्तियो । पञ्चहाकारेहि आपत्ति आपज्जति । पञ्च 
आवत्तियो । मुसावादपच्चया पञ्चहाकारेहि कम्मं न उपेति - सयं वा 
कम्मं न करोति, परं वा न अज्ज्ेसति, छन्दं वा पारिसुद्धिंवान 
देति, कयिरमाने कम्मे पटिक्कोसति, कते वा पन कम्मे अधम्मदिद्ट 
होति । पञ्चहाकारेहि कम्मं उपेति -सयं वा कम्मं करोति, परं वा 
अज्घ्ेसति, छन्दं वा पारिर्द्ध वा देति, कथिरमाने कम्मे नप्पटि- 
क्कोसति, कते वा पन कम्मे धम्मदिद्ट होति। पञ्च पिण्डपातिक्स्स 


भिक्लुनो कप्पन्ति - जनामन्तचारो, मणभोजनं, 


परम्परभोजनं, 


अनधिद्रानं, मविकप्पना । पञ्न्चह ङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु उस्सङ्किति- 


१. पटिरकाभा - सौ ०, स्या०। २. समृक्कसा -स्या०। ३. पटिगर्गहा - सी ०, स्या०। 


४ - ४. पुनकम्मविपत्तिप्रो - सी ०, स्या०, रो० ! ५. सुचारितं -स्या०! ६. अरहा -सी०, 
स्या०, रो०। ७. कप्पतौ - सी° 1 ८ - ८. पच्चन्तिमे च कप्पति - रो०! ९ ~ ९. अनज्ञ्यका 
च सम्मति -स्या०; अनजञ्व्या सम्मूतिय, च - रो० । १०. विस्सज्जेय्य - स्या०, रो०। 


क 
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परिसङ्धतो होति - पापभिक्खु' पि अकुप्पधम्मो पि वेसियागोचरो 
वा होति, विधवागोचरो' वा होति, थुल्लकूमारिगोचरोः वा होति, 
पण्डकगोचरो वा होति, भिक्खुनीगोचरो वा होति । पञ्च तेखानि - 
तिल्तेकं, सासपतेर, मधुकतेखं, एरण्डकतेरं, वसातेरं । पञ्च 
वसानि ~ अच्छवसं, मच्छवसं, सुसकावसं, सकरवसं, गद्रभवसं । 
पञ्च व्यसनानि - जौतिनग्यसनं, भोगन्यसनं, रोगन्यसनं, सीलग्यसनं, 
दिदटिव्यसनं । पञ्च सम्पदा ~ जातिसम्पदा, भोगसम्पदा, अरोग- 
सम्पदा, सीरुसम्पदा, दिद्विसम्पदा। पञ्च निस्सयपटिप्पस्सद्धियो 
उपज्ज्ञायम्हा - उपज्छ्ायो पक्कन्तो वा होति, विन्भन्तो वा, कालङ्कुतो' 
वा, पक्खसङ्कन्तो वा, अणत्तियेव पञ्चमी । पञ्च पुग्गला न 
उपसम्पादेतन्बा ~ अद्धानहीनो, अदङ्हीनो, वत्थुविपन्नो, करणदुवक- 
टको, अपरिपूरो । पञ्च पंसुकूकानि ~ सोसानिक, पापणिक, उन्दुर- 
क्खायिक, उपविकक्खायिकं, अग्गिदडं। अपरानि पि पञ्च 
पशुक्‌लानि - गोखाविकं, अजक्वायिकं, थूपचीवर, जआभिसेकिक, 
गतपटियागतं । पञ्च अवहारा - यय्यावहारो, पसब्दावहारो, परि- 
कप्पावहारो, पटिच्छन्नावहारो, कूसावहारो । पञ्च महाचोरा सन्तो 
संविज्जमाना लोकरस्मि । पञ्च अविस्सज्जनियानिः। पञ्च॒ अवे- 
भङ्कियानि” । पञ्चापत्तियो कायतो खमुदुन्ति", न वाचतो न चित्ततो । 
पञ्चापत्तियो कायतो च वाचतो च समुद्ुन्ति, न चित्ततो। पञ्न्वा- 
पत्तियो देसनागामिनियो । पञ्च॒ सद्खा। पञ्च पातिमोक्खुदेसा । 
सन्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु विनयधरपञ्चमेन गणेन उपसम्पादेतम्बं । 
पञ्चानिसंसा कठिनत्थारं। पञ्च कम्मानि। यावततियके पञ्च 
अपत्तियो । पञ्चहाकारेहि अदिच्चं आदियन्तस्स अपपत्ति पाराजिकस्स। 
पञ्चहाकारेहि अदिन्नं अआदियन्तस्स आपत्ति थुत्लछच्चयस्स । 
पञ््चहकार्रोहि भदिन्नं आदियन्तस्स आपति दुक्कटस्स} पञ्च 
अकप्पियानि न परिभृल्जितन्बानि - अदिन्नं च होति, अविदितं च 


१. पापभिष्‌ -सी०। २. वेियगोचसे - योऽ । ३. विधवणोचरो - सी ०, स्या०। 
४. थुल्लकुमारीमोचरो ~ स्या०, रो°; थृल्लकुमारिकमोचरो - सी ० । ५. कालकतो -सी०, 
स्या०। ६. उन्दुरक्वायितं - सीःऽ, स्या०, रोऽ । ७. अजिक्ायितं - रो० 1 ८. अभिसे- 
विक ~ स्या०; अभिसेतिकं - सी ० ! ९. अविस्सज्जनीयानि - सी ०, स्या०; अविस्सजियानि 
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होति, अकप्पियं च होति, अप्परिग्गहितं' च होति, अकतातिरित्तं 
च होति। पञ्च कणियानि परिभुञ्जितन्बानि - दिन्नं च होति, 
विदितं च होति, कणियं च होति, पटिम्गहितं च होति, कतातिरित्तं 
च होति। पञ्च दानानि अपुञ्व्यानि पुञ्व्यसम्मतानि लोकस्मिं - 
मज्जदानं, समज्जदानं, इत्थिदान, उसभदान, चित्तकम्मदानं । पञ्च 
उप्पन्ना दुप्पटिविनोदया' ~ उप्पन्नो रागो दुप्पटिविनोदयो, उप्पन्नो 
दोसो दुप्पटिविनोदयो, उपपन्नो मोहो दुप्पटिविनोदयो, उप्पन्नं पटिभानं 
दृप्पटिविनोदयं, उप्पच्नं गमियचित्तं दुप्पटिविनोदयं। पञ्चानिसंसा 
सम्मज्जनिया - सकचित्तं पसीदति, परचित्त पसीदति, देवता 
अत्तमना होन्ति, पासादिकसंवत्तनिककम्मं" उपचिनति^ कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपज्जति* । अपरे पि पञ्चानिरससा 
सम्मज्जनिया - सकचित्तं पसीदति, परचित्तं पसीदति, देवता अत्तमना 
होन्ति, सत्थुसासनं कतं होति, पच्छिमा जनता दिद्ानुगतिं आपज्जति । 


२२. पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो विनय्धरो बालोत्वेव सहं 
गच्छति ~ अत्तनो भासपरियन्तं त उग्गण्ाति, परस्स भासप।रयन्तं न 
उर्गण्हाति, अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गहेत्वा- परस्स भासयरियन्तं 
न उग्गहेत्वा अधम्मेन कारेति अप्पटिञ्जाय । पञ्वह ङ्गेहि समन्नागतो 
विनयधरो पण्डितोत्वेवं सद गच्छति - अत्तनो भासपरियन्तं 
उग्गण्हाति, परस्स भास्परियन्तं उग्गण्डाति, अत्तनो भासपरियन्तं 
उम्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं उग्गहेत्वा धम्मेन कारेति पटिञ्जाय। 
अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सह्भु 
गच्छति - अपक्ति न जानाति, आपत्तिया मूलं न जानाति, आपत्ति- 
समुदयं न जानाति, आपत्तिनिरोधं न जानाति, आपत्ति निरोध- 
भामिनि पटिपदं न॒ जानाति। पञ्न्वहङ्खंहि समन्नागतो विनयधरो 
पण्डितोत्वेव सद्भ गच्छति ~ आपत्ति जानाति, आपत्तिया मू 
जानाति, घापत्तिसमुदयं जानाति, अपत्तिनिरोधं जानाति, आपत्ति- 
निरोधगामिनिं परिपदं जानाति । अपरेहि पि पञ्चह्खंहि समन्नागतो 

१. अप्पटिम्गहीतं - सी ०; अपटिर्गहितं -रो०। २. रोरकेस्स-रो०, स्या०। 
३. इत्वीदानं - सी °, स्या० । ४. दुप्पटिविनोदिया -रो०, स्या० ! ५. पासादिकषुवत्तनियं 
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विनयधरो बालोत्वेव सद्भुं गच्छति - अधिकरणं न जानाति, अधि- 
करणस्स मूर न जानाति, अधिकरणसमूदयं न जानाति, अधिकरण- 
निरोधं न जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं पटिपदं न जानाति। 
पञ्चह देहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्कु गच्छति-अधिकरणं 
जानाति, अधिकरणस्स मूलं जानाति, अधिकरणसमुदयं जानाति, 
अधिकरणनिरोधं जानीत्ति, अधिकरणनिरोधमामिनिं पटिपदं जानाति । 
अपरेहि पि पञ्चहङ्खंहि समन्नागरतो विनयधरो बारोत्वेव स्कं 
गच्छति ~ वत्थु न जानाति, निदानं न जानाति, पञ्यत्ति न जानाति, 
अनुपञ्चत्ति' न जानाति, अनुसन्धिवचनपथं न जानाति ¦ पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति ~ वत्थु जानाति, निदानं 
जानाति, पञ्व्यत्ति जानाति, अनुपञ्जत्ति जानाति, अनुसन्धिवचनपथं 
जानाति । अपरेहि पि पञ्चहङ्खंहि सृमन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव 
सङ्क गच्छति - जति न जानाति, जत्तिया करणं न जानाति, नं 
पुञ्बकुसरो होति, भ॒ अपरकुसलो होति, अकालञ्चू च होति। 
पञ्चह द्खंहि समच्चागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्खुं गच्छति - त्ति 
जानाति, ज्त्तिया करणं जानाति, पुञ्बकुसलो होति, अपरकुसलो 
होति, क्राल्ञ्चू च होति। अपरेहि पि पञ्चहदङ्कृहि समन्नागतो 
विनयधरो बालोत्वेव सद्धं सच्छपि - आपत्तानापत्ति न जानाति, 
लटूुकगरकं आपत्ति न जानाति, सावसंसानवसेसं आपत्ति न जानाति, 
दुटुटुल्लादुट्‌्टुल्कं आर्पात्त न जानाति, जाचरियपरम्परा खो पनस्स न 
सुम्यहिता होति न सुमनसिकता न सूपधारिता। पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेवर॒सङ्कं गच्छति - आपत्तानापत्ति 
जानाति, लहूकगर्क आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानति, दुट्टुल्लादृदटृटल्छं बपत्ति जानाति, आचरियपरम्परा खो 
पनस्स सुग्गहिता होति सुमनसिकता सूपधारिता! अपरेहि पि पञ्च- 
हङ्धेहि सम्रागतो विनयधरो बालोत््रेव सङ्क गच्छति - आपत्ता- 
नापत्ति न जानाति, लटुकगहकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं 
आपत्ति न जानाति, दुट्टुल्लादुटुदुल्कं आपत्ति न जानाति, उसयानि खो 
पनस्स पातिमोक्खानि न वित्थारेन स्वागतानि होन्ति न सुविभक्तानि 
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न॒ सुप्पवत्तीनि नं सुविनिच्छितानि सूत्तसो अनुग्यञ्जनसो। 
पञ्चह ज्गंहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति - 
आपत्तानापत्ति जानाति, लृहुकगरक आपत्ति जानाति, सावसंसानवसंसं 
अपत्ति जानाति, दुट्टल्लादुट्‌रुल्छं आपत्ति जानाति, उभयानि खो 
पनस्स पातिमोक्लानि वित्यारेन स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सुष्प- 
वत्तीनि सुविनिच्छितानि सत्तसो अनुग्यञ्जनसो! अपरेहि पि पञ्च- 
हद्ंहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव स्कं गच्छति ~ अपत्ता- 
नार्पात्ति न जानाति, रृहुकगरुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं 
आपत्ति न जानाति, दुट॒टुल्लादुट्टल्लं आपत्ति न॒ जानाति, अधि- 
करणे च न विनिच्छयकूसलो होति । पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो विनय- 
धरो पण्डितोत्वेव सङ्कु गच्छति ~ आपत्तानापत्ति जानाति, लहूक- 
गरक आपत्ति जानाति, सावससानवसेसं आपत्ति जानाति, दुट्‌टुल्ल- 
दुट्‌टुल्कं आपत्ति जानाति, अधिकरणे च॒ विनिच्छयकुसलो होति। 


२३. पञ्च आरचञ्चिका ~ मन्दत्ता मीमूहृत्ता आरञ्व्निको 
होति, पापिच्छो इच्छापकतो अपरञ्व्िको होति, उम्मादा' चित्त- 
क्खेपा आरञ्व्िको होति, वण्णितं' बुद्धेहि बुद्धसावकेही ति आर- 
ञ्ज्निको होति, अपि च अप्पिच्छञ्जेव निस्साय सन्तुद्टिञ्मेव 
निस्साय सल्कंखञ्मेव निस्साय पविवेकञ्बेव निस्साय इदमत्थि- 
तञ्जेव' निस्साय आरच्निको होति। पञ्च पिण्डपातिका...पे०... 
पञ्च॒ पंसुकूलिका.-.पे०...पञ्च स्क्वमूक्िका...पे०...१ञ्च सोसानिका 
...पे०...पञ्च अब्भोकासिका...पे ०...प ञ्च तेचीवरिका...पे ०...पञ््चं 
सपदानचारिका...पे०...पञ्च नेसज्जिका...पे०...१ञ्व॒ यथासन्थतिका 
-.पे०...प्ञ्च एकासनिका...पे०...पञ्च खल्पच्छाभक्तिका...पे ० ...पञ्व 
पत्तपिण्डिका ~ मन्दत्ता मोमूहृत्ता पत्तपिण्डिको होति, पापिच्छो इच्छा- 
पकतो पत्तपिण्डिको होति, उम्मादा चित्तक्खेपा पत्तपिण्डिको होति, 
वण्णितं बुद्धेहि बुद्रसावकेही ति पत्तपिण्डिको होति, अपि च अपिच्छ- 
ज्जेव ॒निस्साय सन्तुद्टिञ्जेव निस्साय सल्रेखन्नेव निस्साय 
पविवेकञ्ञेव निस्साय इदमत्थितञ्जेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति। 





१. उम्माद -सौ० 1 २, चित्तक्खेपो -सी० । ३. वण्णितो -स्या० । ४. इदमह 
तञ्येव -सी०; स्या, रोण | 
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२४. पञ्चह ङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना नानिस्सितेन वत्थव्बं 

- उपोसथं न जानाति, उपोसथकम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न 
जानाति, पातिमोक्खुहेसं न जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति । पञ्च 
हङ्ंहि समन्नागतेन भिक्खुना अनिस्सितेन वत्यन्बं ~ उपोसथं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुटेसं जानाति, 
पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा। अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्खुना नानिस्सितेन वत्थब्बं - पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पातिमाक्वं न जानाति, पातिमोक्खुरेसं न 
जानाति, ऊनपञ्चवस्सो होति! पञ्चहङ्घंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
अनिस्सितेन वत्थन्बं ~ पवारणं जानाति, पवारणाकम्मंः जानाति, 
पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुदेसं जानाति, पञ्चवस्सो वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सो वा । अपरेहि पि पञ्चह ्खैहि समन्नागतेन भिक्सुना 
नानिस्सितेन वत्थन्बं ~ आपत्तानापत्ति न जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति 
न जानाति, सावसेखानवसेसं आपत्ति न जानाति, दुट्‌ट॒ल्खादृट्टल्लं 
आप्तिं न जानाति, उनपञ्चवस्सो होति! पञ्चहङ्खेहि संमन्नागतेन 
भिक्खुना अनिस्सितेन वत्यञ्बं - आपत्तानापत्ति जानाति, लहुकगरुकं 
आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दुटृटुट्लादुट्‌टुल्क 
आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सो वा द्ौति अतिरेकपञ्चवस्सो वा। 
पञ््चहङ्खेहि समन्नागरताय भिक्खुनिया नानिस्सिताय वत्थब्बं ~ उपोसथं 
नजानाति, उपोसथकम्मं न जानाति, पातिमोव्खं नजानाति, 
पातिमोक्खुदेसं न जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागताय भिक्ुनिया अनिस्सिताय वत्थब्बं - उपोसथं जानाति, 
उपोसथकम्मं जानाति, पातिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुदेसं जानाति, 
पञ्चवस्सा वा होति अतिरेकपञ्चवस्सा वा । अपरेहि पि पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागताय भिक्लूनिया नानिस्सिताय वत्थन्बं ~ पवारणं न जानाति, 
पवारणाकम्मं न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, पातिमोक्सुरेसं 
जानाति, ऊनप्ञ्चवस्सा होति! पञ्चहङ्गंहि समन्नागताय भिक्खु- 
निया अनिस्सिताय वत्थन्बं - पवारणं जानाति, पवारणाकम्मं जानाति 
पात्तिमोक्खं जानाति, पातिमोक्खुहेसं जानाति, पञ््चवस्सा वा होति 
अतिरेकपञ्ग्ववस्सा वा । अपरेहि पि पञ्चहङ्खेहि समन्नागताय भिक्सु- 

१. पवारणकम्मं -सी० । 
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निया नानिस्तिताय वत्थब्बं ~ आपत्तानापत्ति न जानाति, लहुकगरुक 
आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, दुट्टुल्ला- 
दुट्‌दुल्लं जापत्ति न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सा होति । पञ्चह्गेहि 
समन्नागताय भिक्खुनिया अनिस्सिताय वत्थन्बं ~ आपत्तानापत्ति 
जानाति, खहूकगरकं आपत्ति जानाति; सावसेसानवसेसं जापत्ति 
जानाति, दुट्टटल्कादुद्दुल्लं आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सा वा होति 
अतिरेकपञ्चवस्सा वा। 

२५.पञ्च आदीनवा अपासादिके - अत्ता पि अत्तानं उपवदति, 
अनुविच्च' पि विञ्चू गरहन्ति; पापकों कित्तिसहौ अब्भुग्गच्छति, 
सम्मृब्हो कालं करोति, कायस्स मेदा पर मरणा अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जतिः। पञ्वानिसंसा पासादिकं - उत्तापि 
अत्तानं न उपवदति, अनुविच्च पि विञ्बू पसंसन्ति, कल्याणो कित्ति- 
सदो अब्भूग्गच्छति, असम्मृन्हौ कालं करोति, कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं रोकं उपपञ्जति। अपरे" "पि पञ्च आदीनवं 


- अपासादिक" - अष्पसक् न पर्यीदन्ति, पसक्नानं एकनच्वानं अञ्ज्यथत्तं 


होति, सत्थूसासनं अकतं होति, पच्छिमाः जनता दिद्रानुगति नापज्जति, 
चित्तमस्स न पसीदति । पञ्चानिसंसा पासादिके ~ अप्पसन्ना पसीदन्ति, 
पसच्रानं भिय्योभावाय होत्ति, सत्थुसासनं कतं होति, पच्छिमा 
जनता दिटरानुगति आपज्जति, चित्तमस्स पसीदति । पञ्च आदीनवा 
कुलूपकं ~ अनामन्तचारे" आपज्जति, रहो निसज्जाय आपज्जति, 
परिच्छन्न जासने आपज्जति, भातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेन्तो अपज्जति, कामसङ्खप्पबहुलो च विहरति! पञ्च आदीनवा 
कुलूपकस्स भिक्लुनो - अतिवेलं कुलेसु संसदुस्स विहरतो मातुगामस्स 
अ्भिण्हदस्सनं, दस्सने सति संसग्गो, संसग्गे सति विस्वासो, विस्सासे 
सति गोतारो, गोतिण्णचित्तस्सेतं भिक्छूनो पाटिकङ्कुः अनभिरतो वा 
ब्रह्मचरियं चरिस्सति अञ्तरं वा सङ्किरिट्रुं आपत्ति आपज्जिस्सति 
सिक्वं वा पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सतिः। 
२६. पञ्च बीजजातानि" - मूलबीजं, खन्धबोजं, फल्बीजं, 
१. अनृविज्ज - रोऽ । २. उप्पञ्जति ~सी०, रोऽ । ३. अपरेहि -स्या०। 


४. अपसादिकि ~ सौ° । ५. सीय्योखवाय - सी °; भिच्योभावो -स्या० } ६. अनामन्तचायो ~ 
सी} ७. बीजानि -सी०। 
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अग्गबीजं, बीजबीजज्जेव पञ्चमं । पञ्चहि समणक्प्पेहि फर परि- 
भुच्जितब्बं ~ अग्गिपरिजितं, सत्थपरिजितं, नखपरिजितं, अबीजं, 
निब्बत्तबीजञ्जेव' पञ्चमं । पञ्च विसुदधियो - निदानं उदिसित्वा 
अवसेसं सुतेन सावेतन्बं, जयं पठमा विसुद्धि; निदानं उदिसित्वा चत्तारि 
पाराजिकानि उदिसित्वा अवसंसं सुतेन सावेतन्बं, अयं दुतिया विसुद्धि; 
निदानं उदिसित्वा चारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सङ्खादिसेसे 
उदहिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतन्बं, अयं तत्तिया विसुद्धि; निदानं 
उदिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सङ्कादिसेसं उदि- 
सित्वा द्वे अनियते उदिसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतन्बं, अयं चतुत्था 
विसुद्धि; वित्थारेनेव पञ्चमी ! अपरापि पञ्च विसुदधियो - सृत्तुदेसो, 
पारिसुद्धिउपोसथो, अधिद्रानुपोसथो, पवारणा, सामर्गीउपोसथो येव 
पञ्चमो । पञ्चानिसंसा विनयधरे ~ अत्तनो सीलक्वन्धो सुगुत्तो होति 
सुरव्खितो, कुककुच्चपकतानं पटिसरणं होति, विसारदो सङ्खमज्् 
वोहुरति, पच्चत्थिके सहधम्मेन सुनिगगहितं' निरगण्टाति, सद्धम्मद्वितिया 
परिपन्न होति। पञ्च अघम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि। पञ्च 
धम्मिकानि पातिमोक्वदुपनानी ति! 


तसुदानं 
आपत्ति आपत्तिक्खन्धा, धिनीतानन्तरेन च 
पुग्गला छदना चेव, आपज्जति च पच्चया ।) 
न॒ उपेति उपेति च, कप्मन्तुसङ्धुितेरं च। 
वसं व्यसना सम्पदा, पस्सद्धि पुग्गखेन च्‌॥ 
सोसानिक' खायित' च, यथेय्यं चोरो च वुच्चति] 
अविस्सज्जि अवेभङ्कि, कायतो कायवाचतो । 
देसना सङ्क उदेसं, पच्चन्तिकतस्निन च। 
कम्भानि यावततियं, पाराजिभुल्रदुक्कटं “ | 
१. अमिपर्दिषितं - सी ०, स्या० । २. निन्बटबीजं - स्या०; निब्वटृबी जं - सी०। 
३. सुनिग्गहीतं ~ सी ° । ४. कप्पन्त्वस्सद्कि गरं - सी ०; कम्पन्तुस्सद्धि तेर -स्या० । 
५. व्यसन -सी° । ६. सोनी - सी ०; सोक्तनि -स्या०, रोर । ७. गखायित्त ~ सोऽ, 


स्या०, रो०। ८. पवुच्चति - सौ ०। ९९. सङ्खुउदेसा -सी० स्या०। १०. पाराजिक- 
थुत्लदुक्कटं - स्या ०; पाराजिका थुल्लदुक्कटं - सी ° । 
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चरिवारो 
अकप्पियं कप्पियं च, अपुञ्च्दुविनोदया' । 
सम्भज्जनी" अपरे च, भासं आपत्तिमेव च|) 


अधिकरणं" वत्थु जत्ति, आप्ताः उभयानि च। 
लदुकट्रुमका* एते, कण्सुक्का विजानथ ॥ 
अरजञ्जं पिण्डपातं च, पसुरक्डसुसानिकाः। 
अन्भोकासो चीवरं च, सपदानो निसञ्जिको॥ 


सन्थति खल पच्छा पि, पत्तपिण्डिकमेव च। 
उपोसथं पवारणं, आपत्तानापत्ति पि च॥ 
कण्हसुक्कपदा एते, भिक्खुनीनं पि ते तथा । 
अपासादिकपासादि, तथेव अपरे दुवे 
कूल्पके* अतिवेख, बीजं समणकपि च। 
विसुद्धि अपरे चेव, विनयाधम्मिकनः च। 
घम्मिका च तथा वृत्ता, निदिता सुद्धिपञ्चका ति॥ 


६ ६. छक्कवारो `~ 
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२७. छं अगारवा। छ गारवा। छ विनीतवत्थूनि। छ 
„5 सामीचियो । छ अआपत्तिसमृद्धाना । छच्छेदनका आपत्तियो । छहा- 


कारेहि आपत्ति आपज्जति। छानिस्नंसा विनयधरे। छ परमानि। 
छारत्तं तिचीवरेन विप्पवसितन्बं । छ चीवरानति। छ रजनानि। छं 


आपत्तियो कायतो च चित्ततो च समदन्ति" न वाचतो। छ अपत्तियो 


वाचो च वित्ततौ च समदरुन्ति न कायत ¡ छं आपत्तियौ कायतो च समृदुन्ति न कायतो । छ आपत्तियो 


% बाचतौ च चित्ततो च समदधस्ति छ कम्मानि ! छ  षिवादसूजानि त्त छं कम्भानि। छ 


छ अनुवादमजासिः छ सारमय चसन दाच ¡ छ विदत्थियो 


सुगतविदत्थिया, तिरियं छ विदत्थियो ! छ निस्सयपरिप्पस्सद्धियो 


१ बपुञ्जा दुविनोदिया -स्या०; अपञ्वया दूविनोदया डुरोऽ; 
दुविनाददया -सी० । २. सम्मज्जनि -सी० । ३. अधिकरणा -सी० । ४. वत्थु -स्या० । 


अपुञ्च्ना 


५. बापत्ति ~ रो० 1 ६. लुकथमका - रो०। ,७. पंसुख्डसोसानिका ~ रो० । ८. अब्भो- 


कासे - रो० } ९. नेसज्जिको - रो०; निसज्जिका ~ सी°। १०. कुटृपके - स्या०। ११. विनया- 


वम्मकानि - स्या०। १२. समुदुहन्ति - सी ९ स्या०। १२३. १३. सारणीयाषम्मा -सी ०; 
रो° पौत्द्के त्वि । - 


कै 
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आचरियम्हा। छ नहाने * अनुपञ्जत्तियो ~ विप्पकतचीवरं आदाय 
पक्कमति, विप्पकतचीवरं समादाय पक्कमति। 

२८. छह ङ्गेहि समन्नागतेन भिक्छुना उपसम्पादेतव्बं निस्सयो 
दातन्बो सामणेरो उपद्रापेतन्बो ~ असेक्खेन' सीलक्न्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्डन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन पञ्ज- 
केखन्धेन' समन्नागतो ° होति, असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति, दसवस्सो 
वा होति अतिरेकदसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहङ्गंहि समन्नागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतव्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपद्ापेतन्बो - अत्तना असेक्खेन सीरक्न्धेन 
समन्नागतो होति, परं असेक्वे सील्क्खन्धे समादपेता; अत्तना 
असेक्खेन समाधिक्खन्धेन समन्नागतो होति, परं असेक्खे समाधिक्खन्धे 
समादपेता; अत्तना असेक्खेन पञ््यक्खन्धेन समन्नागतो होति, परं 
भसेक्वे पञ्जक्खन्धं समादपेता; अत्तना असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन 
समन्नागतो होति, परं असेक्खे विमुत्तिक्वन्धे समादपेतौ ; अत्तना 
असेक्खेन विमृत्तिजाणदस्सनक्खन्धेनै समच्नागतो होति, परं असेक्खे 
विमुत्तिजाणदस्सनक्छन्धे समादपेता; दसवस्सो वा होति 
अतिरेकदसवस्सो वा । ॥ 

अपरेहि पि छहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतव्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपदुपेतन्बो - सद्धो होति, हिरिमा होति, 
ओत्तप्पी होति, आरडविरियो होति, उपद्वितस्सतिः होति, दसवस्सो 
वा होति अतिरेकदसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छदङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतब्बं 
निस्सयो दातनब्बो सामणेरो उपद्रापेतव्बो - न अधिसीरे सीटविपन्नो 
होति, न अच्ज्ञाचारे आचारविपन्नो होति, न अतिदिद्टिया दिद्विविपन्नो 
होति, बहुस्सृतो होति, पञ्जवा होति, दसवस्सो वा होति अतिरेक- 
दसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतन्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपट्रापेतन्बो - पटिबलो होति अन्तेवासि 


१. न्हाने - सो०, स्या०! २. असेखेन - स्या० । ३. प्ञ्ाखन्धेन -स्या०। 
ॐ, आरद्धावीरियो - ०! ५. उपह्ितसति -सी° 1 
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वा सद्धिविहारि वा गिलानं उपदातुं क उपद्रापितुं वा, अनभिरतं' 
वूपकासेतुं वा॒वृपकासपेतुं वा, उपपन्नं कुक्कुच्चं धम्भतो विनोदेतुं, 
आपत्ति जानाति, आपत्तिवृदरानं जानाति, दसवस्सो वा होति 
अतिरेकदसवस्सो वा । 


अपरेहि पि छहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना उपसम्पादेतब्बं 
निस्सयो दातन्बो सामणेरो उपद्रापेतव्बो - पटिबरो होत्ति अन्तेवासि 
वा सद्धिविहारि वा आभिंसमाचारिकाय सि्वंखाय सिक्छपेतु, आदि- 
ब्रहमाचारियकाय सिक्खाय विनेतुं, अभिधम्मे विनेतुं, अभिविनये 
विनेत्‌, उप्पन्चं दिष्टिगतं धम्मतो विवेचेतु, दसवस्सो वा होति अत्तिरेक- 
दसवस्सो वा। 

अपरेहि पि छहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्लुना उपसम्पादेतब्बं 
निस्सयो दातव्बो सामणेरो उषंटरापेतन्बो - आपत्ति जानाति, अनापत्ति 
जानाति, कहूकं आपत्ति जानाति, गरक आपत्ति जानाति, उभयानि 
खो पनस्सः पातिमोक्डानि वित्यारेन स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि 
सुप्पवत्तीनि' सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनृन्यञ्जनसो, दसवस्सो वा 
होति अतिरेकदसवस्सो वा । 


छ अधम्मिकानि पातिसोक्खटुपनानि, छ धम्मिकानि पात्ति- 
मोक्खटुपनानी ति। 


तसुहानं 


अगारवा गारवा च, विनीता सामीचि' पिच। 
समुदाना छदना चेव, आकारानिसंसेन च॥ 


परमानिं च॑ छारत्तं, चीवरं रजनानि च। 
कायतो चित्ततो चा पि, वाचतो चित्ततो पिच।। 


कायवाचाचित्ततो च, कम्मविवादमेवं , च) 
अनुवादा दीषसो च, तिरियं निस्सयेन च॥ 


१. स्प्पन्रं मनमि - स्मा०; अनभिरति ~ सी०। २. विनोदेतुं दा विनोदपेतुं कवा - 
स्या०। ३. सुप्पवत्तिती -सी०} ४, साम्त्वी -स्या० 1 ५. छ सी०। 
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भ्व 


अनुपञ्त्तिः अष्दाय, समादाय तथेव च। 
असेकेखे समादपेता, सद्धो अधिसीखेन च। 
गिलानाभिसमाचारी, आपत्ताधम्मधम्मिका ति॥ 


६ ७. सत्तकवारो 


२९. सत्तापत्तियो । सत्तापत्तिक्न्धा । सत्त विनीतवत्थूनि । 
सत्त सामीचियो । सत्त अथस्मिका पटिञ्व्यातकरणा । सत्त धम्मिका 
पटिञ्च्यातकरणा । सत्तन्न" अनापत्ति सत्ताहकरणीयेनं गन्तु । सत्तानि- 
संसा विनयधरे। सत्त परमानि। सत्तमे अरुणुग्गमने निस्सग्गियं 
होति । सत्त समथा ! सत्त कम्भानि । सत्त आमकधनञ्नानि ! तिरियं 
सत्तन्तरा । गणभोजने सत्त अनुपञ्जत्तियो । भेसज्जानि परिग्गहेत्वा 
सत्ताहुपरमं सन्निधिकारक परिभुज्जितन्बानि ! कतचीवरं आदाय 
पक्कमति ! कतचीवरं समादाय पक्कमति । भिक्खुस्स न होति आपत्ति 
दद्रुढ्बा । भिक्खुस्स .होति आपत्ति दद्ुन्ना । भिक्खुस्स होति आपत्ति 
दटुन्बा*। सत्त अधम्सिकानि पातिमोक्खटुपनानि। सत्त धम्मिकानि 
पातिमोक्खद्रपनानि । 

२३०. सत्तहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो होति - आपत्ति 
जानाति, अनापत्तिं जानाति, खक आपत्ति जानाति, गस्कं 
आपत्ति जानाति, सील्वा होति, पातिमोक्खसंवररसवृतो विहरति 
आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु, चतुत्नं ्चानानं जाभिचंतसिकानं' दिद्ुधम्मसुखविहारानं 
निकामखाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवान च 
खया अनासवं चेतोविमृत्तिं पञ्व्नाविमुत्तिं द्द्रुव धम्मे सयं अभिञ्च्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु विनयधरो 
होति ~ आप्तिं जानाति, अनापत्तिं जानाति, रृहुकं जपत्तिं जानाति, 
गरक आप्तिं जानाति, बहुस्सृतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो ये ते 
धम्मा आदिकंल्याणा मनज्छेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं 

१. अनुप्पञ्च्यत्ति ~ स्या० । २. असेखे - स्या०। ३. गिलानाभिसमाचारि - स्या०। 
४-४. सत्तन्नं अनाप्त सत्तन्नं आपत्ति - सी०। ५. पटिकातन्बा -सौ०, स्या०, रो० । 
६. अभिचेतसिकानं ~ सी ०। 
३१ 
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सव्यञ्जनं केवल्परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं अभिवदन्ति तथारूपस्स 
धम्मा बहूस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता 
दिद्धिया सुष्पटिविद्धा, चतुन्नं ज्ञानानं आभिचेतसिकानं दिदुधम्म- 
सुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्व्याविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे 
सयं अभिञ्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहय्ति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्केहि समन्नागतो भिर्कखु विनयधरो 
होति ~ आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, ख्हुकं आपत्ति जानाति 
गरुकं आपत्ति जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन 
स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो 
अनुग्यञ्जनसो, चतुच्नं ज्ञानानं जाभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरखाभी, आसवानं च खया 
अनासवं चेतोविमत्तिं पञ्च्गाविमुत्तिं द्ि्रुव धम्मे सयं अभिजना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । ६ 

मपरेहि पि सत्तहङ्घेहि समन्नागतो भिक्सु विनयधरो 
होति ~ आपत्ति जानाति; अनीपत्तिं जानाति; ल्हुकं आपत्तिं 
जानाति; गस्कं आपत्ति जानाति; अनेकविहितं पूञ्बेनिवासं अनुस्सरति, 
सेय्ययिदं-एकं पि जातिं द्वे पि जातियो तिस्सो पि जात्ियो चतस्सो 
पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं' पि जातियो 
तिसं पि जातियो चत्तारीसं* पि. जातियो पञ्च्नासं पि जातियो 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेकं पि संवटुकप्ये 
अनेके पि विवदटरकप्पे अनेकं पि संवटरविवटूकप्पे-“अमुत्रासि एवनामो 
एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चतो अमृत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखद्क्खप्परिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चतो इधूपपन्नो" ति इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुव्बे- 
निवासं अनुस्सरति; दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने' हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूषगे सत्तं पजानाति-“इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्च- 


१. तयारूपास्स -सी०, स्या०१ २. वता-सी०। ३. सेय्ययीदं -सी०, स्या०, रो०। 
४. व्रीरति - सी० । ५. चत्ताठीसं - सी० स्या०। ६. उषप्यज्जमारे ~ सी । 
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रितेन समन्नागता वचीदुच्कीरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्ना- 
गता अरियानं उपवादका भिच्छादिद्विका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना, 
इमे वा पन भमोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समचन्नागता वचीसुचरितेन 
समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका 
सम्भादिद्टिका सम्बादिद्विकम्भसमादाना, ते कायस्स भेदा प्रं 
मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना “ति इति दिन्बेन चक्खुना विसृद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णं दुब्बण्णे सुगते दुग्मते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानातिः; 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिट्रुव धम्मे 
सय अभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

३१. सत्तहङ्खहि समघ्नागतो, विनयधरो सोभति ~ आपत्ति 
जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहूकं पत्तिं जानाति, गरुक आपत्ति 
जानाति, सीलवा होति -..पे ०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, चतुन्न 
ज्ञानानं आभिचेतसिकानं' दिद्ुधम्भसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरखाभी, आसवानं च खया अनासवं चेतोविसृक्तिं 
पञ्जाविमृत्ति दिद्रुव धम्मे सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्केहि समन्नागतो विनयधरो । सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्ति जानाति, र्टक आपत्ति जानाति, गरक 
आपत्ति जानाति, बहस्सृतो होति . १०... दिद्िया सुप्पटिविद्धो 
चतुन्नं ज्लानानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकामराभी 
होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं च खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्गृहि समन्नागतो विनयघरो सोभति - 
आपत्ति जानाति, अनापत्तिं जानाति, लहुकं आपत्ति जानाति, गरूकं 
भपत्तिं जानाति, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन 
स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो 


१. अभिचेतसिकानं - सी० । २. युप्पटिविद्धा -सी०, स्या०, रो०। 


९१ 
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अनुव्यञ्जनसो, चतुन्नं॒क्ानानं आश््वितसिकानं दिट्ुधम्मसुख- 
विहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरखाभी, आसवानं ` 
च खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ज्नाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सयं 
अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

अपरेहि पि सत्तहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो स्प्रूभति - 
आपत्ति जानाति; अनापत्तिं जानाति; रृहूकं आपत्ति जानाति ;' गरूकं 
आपत्ति जानाति; अनेकविहितं पुन्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथिद- 
एकं पि जातिं ट्रे पि जातियो ...पे ०... इति साकारं सडदहेसं अनेकविहितं 
पुञ्बेनिवासं अनृस्सरति, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुस्कनं 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीत सुवण्णे दुढबण्णं सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति .प०... इति दिब्बेन चक्ुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमानें उपपज्जमानं 
हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगतं दुग्गते यथाक्म्मूपगे सत्ते पजानाति 
आसवानं च खया अनासवं चेतोविमृत्तिं पञ्ञ्कविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे 
सय अभिञ्जां सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

३२. सत्त असद्धम्भा --अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, 
अनोत्तप्पी होति, अप्पस्सुतो होति, कूसीतो होति, मृदुस्सति होति, 
दुप्पञ्जो होति। 

सत्त सद्धम्मा - सद्धो होति, हिरिमा होति, ओत्तप्पी होति 
बहुस्सूतो होति, आरदधविरियो होति, उपद्ितस्सति होति, पञ्जवा 
होती ति। 


तस्सुदानं 
आपत्ति आपत्तिक्छन्धा, विनीता सामीचि' पि च। 
अधम्मिका धस्मिका च, अनापत्ति च सत्ताह्‌'। 
आनिसंसा परमानि, अरुणसमथेनः च । 
कम्मा आमकधञ्ना च, तिरियं गणभोजने। 


सत्ताहपरमं आदाय, समादाय तथेव च। 
न होति होति होति च, जघम्मा' धम्मिकानि\च ॥ 


१. सामीची -स्या० रो०! २. सत्तं ~ स्या०, रो० । ३.-मानिसंसपरमानि सी ० । 
४" अर्णा समयन ~ सी ० । ५-५. जभस्मवम्मिकानि -स्या०,सी०। 
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चतुरो विनयधय़, चतुभिक्ख्‌ च सोभणेः। 
सत्त चेव असद्धम्भा, सत्त सद्धम्मा'देसिता' ति॥ 


§ ८. अटरकवारो 


३३. अद्टानिसंसे सम्पस्समानेन न सो भिक्ु अआपत्तिया 
अदस्सने उक्लिपितन्बो । अद्भानिसंसे सम्पस्समानेन परेसं पि सद्धाय सा 
मापत्ति देसेतब्बा । अदु यावततियका । अदुहाकारेहि कुलानि दूसेति। 
अहु मातिका चीवरस्स उप्पादाय। अदु मातिका कठिनस्स उब्माराय । 
अदु पानानि । अदुहि असद्धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो देवदत्तो 
आपायिको नेरयिको कप्पदो अतेकिच्छो । अदु लोकधम्मा। अदु 
गरुधम्भा । भद्रु पाटिदेसनीया'। अद्रङ्कखिको मुसावादो । अद उपोसथ- 
ङ्गानि। अद्र दरसेय्यङ्खानि। अदु तित्थियवत्तानि। अट्ु अच्छरिया 
अन्भुतधम्भा महासमुह। अदु अच्छरिया जन्भुतधम्मा इमस्म धम्म- 
विनये । अषु भनब्रिरित्ता । द्रु अतिरित्ता। अद्रुमे अरुणुग्गमने 
निस्सग्गियं होति। अदु पाराजिका । अदुमं वत्थु परिपूरेन्ती नासेतन्बा । 
अदुमं वत्थु परिपूरेन्तिया' देसिता^*पि अदेसिता होति । अद्र वाचिका 
उपसम्पदा । अदुत्नं पच्चुद्रातव्बं । अदुत्नं आसनं दातन्बं । उपासिका 
अदु वरानिं याचति। अद्ुहङ्खहि समन्नागतो भिक्स भिक्खुनोवादको 
सम्मच्नितन्बो। अदरानिसंसा विनयधरं। अदु परमानि । तस्सपापिय्य- 
सिककम्मकतेन भिक्खुना अदसु धस्मेसु सम्मा वत्तितन्बं । अदु अधम्मि- 
कानि पातिमोक्खटुपनानि' अदु धम्मिकानि पातिमोक्खदुपनानी ति ¦ 


तस्सुहानं 
न सो भिक्खु परेसं पि, यावततियदूसना । 
मातिका कथिनुन्भारा, पाना अभिभूतेन च।॥ 
लोकधम्मा गरधम्मा, पाटिदेसनीया मुसा । 
उपोसथा च दूतङ्खा, तित्थिया“ समुहे पि च ॥ 
१. चत्तारो - सी, स्या०, रो० ! २. सोभने - सी०। ३-३. सद्धम्मदेसिता - सी ०, 


स्था०। ४. प्रादिदेसनिया -सीऽ, रो०। ५. परिपूरेन्तीया-सी०1 ६. देसितं - रोऽ । 
७. अदेसितं - रो० । ८. तस्सपापियसिक.कम्मकतेन ~ स्या०; तस्सपापिय्यसिकाकम्मकतेन ~ 
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अब्मृता अनतिरित्तं, अतिष्त्तं निस्सगगियं। 
पाराजिकटुमं वत्थु, अदेसितूपसम्पदा ॥ 


पच्चुद्रानासनं चेव, वरं ओवादकेन च, 
आनिसंसा परमानि, अदुधम्मेसु वत्तना। 
अधम्मिका धम्मिका च, अद्रुका सुप्पकासिता ति ॥ 


§ ९. नवकवोरो 


३४. नव॒ आघातवत्थूनि। नव आघात पटिविनया। नव 
विनीतवत्थूनि। नव पठमापत्तिका । नवहि सङ्खो भिज्जति। नव पणीत- 
भोजनानि । नवमंसेहि दुक्कटं । नव पातिमोक्खुहेसा । नव परमानि । नव 
तण्हाम्‌रका धम्मा । नव विधमाना । तव चीवरानि अधिद्रातन्बानि । नव 
चीवरानि न विकप्पेतब्बानि । दीघस नव विदत्थियो सुगतविदत्थिया । 
नव अधम्मिकानि दानानि । नव अधम्मिका परिग्पहा। नव अधम्मिका 
परिभोगा ~+ तीणिः धस्मिकानि दानानि, तयो धम्मिका परिग्गहा, 
तयो धम्मिका परिभोगा । नव अर्धम्मिका सञ्जत्तियोः। नव धम्मिका 
सञ्च्यत्तियो । अधम्मकम्मे द्रे नवकानि। धम्भकम्मे द्रे नवकानि। 
नव अधम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि । नव धम्मिकानि पातिमोक्ख- 
दुपनानी ति। 


तस्पुहानं 


आघातवत्थुविनया, विनीता पठमेनं च। 
भिज्जति च पणीतं च, मंसुहेसपरमानि च॥। 


तण्डा माना अधिदाना, विकप्पे च विदत्थियो । 
दाना पटिग्गहा भोगा, तिविधा पुन धम्मिका। 


अधम्मधम्भसञ्च्यत्ति, दुवे द्वे नवकानि च। 
पातिमोक्खदुपनानि, अधम्मधम्मिकानि+ चा ति। 


०१. वत्थु -सी०, स्या०, रोऽ । २. तीनि-सी०। ३, पञ्डत्तियो-सी°। 
४, गाधातवत्थूनि विनया ~ रोऽ । ५. पातिमोक्छछठपनानि च ~ रो० । ६. अधस्मिका 
दम्मिकानि -रो०। 
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३५. दस आघातवत्थूनि। दसं आघातपटिविनया। दस 
विनीतवत्थूनि । दसवत्थुका मिच्छादिद्वि । दसवत्थुका सम्भादिद्वि । दस 
अन्तग्गाहिका दिद्वि। दस मिच्छत्ता। दस सम्मत्ता दस अकूसल- 
कम्मपथा ! दस कुसख्कम्मपथा । दस अधम्मिका सलाकम्गाहा' । दस 
धम्मिका सलाकग्गाहौ । सामणेरानं दस सिक्खापदानि। दसहङ्खहि 
समन्नागतो सामणेरो नासेतत्रमो । 

३६. दसहङ्खृहि समचन्नागतो विनयधरो बालोत्वेव सङ्कु 
गच्छति - अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्हाति, परस्स भासपरियन्तं न 
उग्गण्हाति, अत्तनो भासपरियन्तं अनुग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं 
अनुगगहेत्वा अधम्मेन कारेति, अप्पटिज्जाय आपत्ति न जानाति, 
आपत्तिया मूकं न जानाति, आपत्तिश्नमुदयं न जानाति, अपत्ति- 
निरोधं न जानाति, आपत्तिनिरोधगामिनिः परिपदं न जानाति! 

दसहङ्घेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सह्कुगच्छति - 
अत्तनो भासपरियन्तं उग्गण्ाति, प्ररस्स भासपरियन्तं उग्गण्हाति, 
अत्तनो भासपरियन्तं उग्गहेत्वा परस्स भासपरियन्तं उग्गहेत्वा धम्मेन 
कारति, परिञ्व्याय आपत्ति जानाति, आपत्तिया मृ जानाति, 
आपत्तिसमुदयं जानाति, जपत्तिनिरोधं जानाति, आपत्तिनिरोध- 
गामिनि परिपदं जानाति। 

अपरेहि पि दसहङ्केहि संमन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सहभू 
गच्छति - अधिकरणं न जानाति, अधिकरणस्स मूकं न जानाति, 
अधिकरणसमुदयं न जानाति, अधिकरणनिरोधं न जानाति, अधि- 
करणनिरोधगामिनिं पटिपदं न जानाति, वत्थु न जानाति, निदान 
जानाति, पञ्चत्तिं न जानाति, अनुपञ्चयत्ति' न जानाति, अनूसन्धि- 
वचनपथं न॒ जानाति । 

दसहङ्गंहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सङ्कु 
गच्छति - अधिकरणं जानाति, अधिकरणस्स भूर जानाति, जधिकरण- 
समुदयं जानाति, अधिकरणनिरोधं जानाति, अधिकरणनिरोधगामिनिं 


१. सलकमगाहा ~सी०, स्या०, रऽ | २. आपत्तिनिरोधगामिनी - सी °। 
३. अनुप्पञ्जत्ति - स्या० ¦ 
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परिपदं जानाति, वत्थ्‌ं जानाति, निदानं ज्ञानाति, पञ््यत्ति जानाति, 
अनुपञ्जत्तिं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति । 

अपरेहि पि दसह ङ्गंहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सङ्खं 
गच्छति ~ जत्तिं न जानाति, त्तिया करणं न जानाति, न पुढ्बकुसलो 
होति, न अपरकूसलो होति, अकालञ्जू च होति, आपत्तानापत्तिं न 
जानाति, खहुकगसुकं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
न जानाति, दुट्‌टुल्खादुट्‌टुल्कं आपत्ति न जानाति, आचरियपरम्परा खो 


क, 


पनस्स न सुग्गहिता' होति न सुमनसिकता न सूपधारिता। 


दसह ज्गेहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव स्ख 
गच्छति ~ त्ति जानाति, जत्तिया करणं जानाति, पृब्बकुसखो होति, 
अपरकुसलो होति, काल्ञ्नू च होति, अपत्तानापत्तिं जानाति, 
लहुकगरुकं अपततं जानाति, , सावसेसानवसंसं आपत्ति जानाति 
दुट॒दुल्लादुट्दुल्लं आपत्ति जानाति, आचरियपरम्परा खलो पनस्स 
सुग्गहिता . होति सुमनसिकता सुपधारिता। ` 


अपरेहि पि दसहङ्खेहि समन्नागतो विनयधरो बारोत्वेव सह्खु 
गच्छति - अपत्तानापत्तिं न जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति न 
जानाति, सावसेसानवसंसं आपत्ति न जानाति, दुटदुल्लादुट्टुल्क 
आपत्ति न जानाति, उभयानि -खो पनस्स पातिमोक्छानि वित्थारेन 
न स्वागतानि होन्ति न सुविभत्तानि न सुप्पवत्तीनि न सुविनिच्छि- 
तानि सुत्तसो अनुब्यञ्जनसो, जीपत्तानापत्तिं न जानाति, रहुक- 
गरक आपत्ति न॒ जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति न जानाति, 
दुटटुल्लादुदट्‌दुल्ल आपत्ति न जानाति, अधिकरणे च न विनिच्छय- 
कुसलो होति । . 

दसहङ्घहि समन्नागतो विनयधरो पण्डितोत्वेव सहु 
गच्छति - आपत्तानापत्तिं जानाति, खहुकगरुकं आपत्ति जानाति, 
सावसेसानवसेसं मापत्तिं जानाति, दुट्टुल्लादुटुटुल्कं आपत्ति जानाति, 
उभयानि खो पनस्स ॒पातिमोक्खानि वित्थारेने स्वागतानि दोन्ति 
सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुन्यञ्जनसौ, 
आपत्तानापत्तिं जानाति, लहुकगसुकं आपत्ति जानाति, सावसेसा- 


१. सुम्बहीत्ता -सी° ! २. सुष्यारिता ~ सी०। 
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नवसेसं आपत्ति जानाति, दुदद्ृल्कादृटट॒ल्कं आपत्ति जानाति, अधिकरणे 
च विनिच्छयकुसलो होति । 

३७. दसहङ्खहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मति 
तब्बो । दस अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जनत्तं । 
दस आदीनवा राजन्तेपुरप्पवेसनें । दस दानवत्थूनि । दस रतनानि । 
दसवम्गो भिक्खुसङ्खषे। दसवग्गेन गणेन उपसम्पादेतन्बं । दस पंसु- 
कूलानि। दस चीवरधारणा। दसाहुपरमं अतिरेकचीवरं धारेतब्बं । 
दस सुक्कानि। दस इत्थियो। दस भरियायो । वेसालिया' दस 
वत्थूनि दीपेन्ति। दस पुग्गला अवन्दिया। दस अक्कोसवत्थूनि । दस- 
हाकारेहि पेसुञ्बं उपसंहरति। दस सेनासनानि। दसं वरानि 
याचिसु। दस अधम्मिकानि पातिमोक्खटुपनानि। दस धम्मिकानि 
पातिमोक्खट्रुपनानि 1 दसानिसंसा यागुया । दस मंसा अकप्पिया । दस 
परमानि। दसवस्सेन भिक्खुना व्यत्तेन पटिबरेन पन्बाजेतव्बं उप्‌- 
सम्पादेतब्बं निस्सयो दात्तव्नो सामणेरो उपदापेतब्बो। दसवस्साय 
भिक्खुनिया ब्यत्ताय परिबलाय पन्बाजेतन्बं' उपसम्पादेत््यै निस्सयो 
दातन्बो सामणेरी उपद्भापेतन्बा । ` दसवस्साय भिक्खुनिया व्यत्ताय 
परिबलाय वुद्रापनसम्मृति' सादितन्बा। दसवस्साय गिहिगताय 
सिक्वा दातन्बां ति । 


तस्सुहानं 
आघातं विनयं वत्थु, मिच्छा सम्मा च अन्तगा। 
मिच्छत्ता चेव सम्मत्ता, अकुंसला कुसखा पि च॥ 
सलाका अधस्मा धस्मा, सामणेराः च नासना। 
भासाधिकरणं चेव, जत्तिलहुकमेव* च ॥ 
लहुका गरुका एते, कण्हुसुक्का विजानाथ। 
उन्बाहिका च सिक्खा च, अन्तपुरेः च वत्थूनि। 
रतनं दसवग्गो च, तथेव उपसम्पदा । 
पसुकूधारणा च, दसाहसुक्कइत्थियो ॥ 


१. वेसालियं - सी ०, स्या०। २. पन्बाजेतव्बा - सी ० । ३. वुदापनसम्मति -स्या०। 
% गिहीगताय-सी० । ५-५. ब्राचातविनया -सी० स्या०1 ६. सामणेरी-सी०। 
७. पर्जत्तिरुहुकमेव - सी ० 1 ८. विजानथ - सी ०, स्या०। ९. अन्तेपुरा -स्या०, रो०। 
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भरिया दस वत्थूनि, अवण्दियक्कोसेन च। ` 
पेसुञ्जं' चेव सेनानि, वरानि च अधम्मिका॥ 


धम्मिका यागुमंसा च, परमा भिक्खु भिक्सुनी। 
वुदुापना' गिहिगता, दसका सुप्पकासिता ति।। 


§ ११. एकादसकवारो , 


३८. एकादस पुग्मला अनुपसम्पन्ना न उपसम्पादेतव्बा, 
उपसम्पन्ना नासेतब्बा । एकादस पाद्का अकण्िया। एकादस पत्ता 
अकप्पिया । एकादस चीवरानि अकप्पियानि। एकादस यावततियका । 
भिक्खुनीनं एकादस अन्तरायिका धम्मा पूच्छितन्बा । एकादस चीवरानि 
अधिटातन्बानि। एकादस चीवरानि न विकप्पेतब्बानि। एकादसं 
अरुणुग्गमने निस्सग्गियं होति। एकादस गण्ठिका कपिया। एका- 
दस विधाः कप्पिया। एकादस पथवी* अकपिया ¦ एकादस पथवी 
कृप्पिया। एकादस निस्सयपरिप्पस्सद्धियो+ एकादस पुम्गला 
अवन्दिया। एकादस परमानि। एकादस वरानि याचिसु। एकादस 
सीमादोसा । अक्कोसकपरिभासकं पुम्गरे एकादसादीनवा पाटिकङ्कू । 
मत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेविताय भाविताय बहुखीकताय' यानी- 
कृताय वत्थुकताय अनुद्िताय परिचिताय सुसमारद्धाय एकादसानिसंसा 
पाटिकंङ्का। सुखं सुपति, सुखं प्रदिबुज्ज्ञति, न पापकं सुपिनं पस्सति, 
मनुस्सानं पियो होति, अमनुस्सानं पियो होति, देवता रक्खन्ति, नास्स' 
अग्गिवा विसं वा सत्थं वा कमति, तुवर“ चित्तं समाधियत्ति, मृुखवण्णो 
विप्पसीदति, असम्मृन्हो कार करोति, उत्तरि' अप्पटिविञ्न्तो ब्रह्य 
खोकूपगो होति ~ मेत्ताय चेतोविमुत्तिया आसेविताय भाविताय बहुरी- 
कृताय यानीकताय वत्थुकताय अनुद्िताय परिचिताय सुसमारद्धाय 
इमे एकादसानिसंसा पारिकङ्का ति । 


तस्सुहानं 
नासेतव्बा पादुका च, पत्ता च चीवरानि च। 
ततिया पुच्छितन्बा च, अधिटानविकप्पना ॥। 


१. पेसुञ्व्ना-रो० 1 २. सेनाच-सी०, स्या०, रोऽ। ३. वुदुपना -सी०। 
४" वीया -स्या०। ५. पथविो -रो०; पठवियो - सी०, स्या०। ६. बहुलिकताय - रो०। 
७. नस्स ~ रो० } ८. तुवं - सी०, स्या०, रो०} ९. उत्तर - सी०, रो०। 
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अरुणा गण्ठिका* विधा, अकप्पिया च कप्पियं । ८. 141 
निस्सयावन्दिया चेव, परमानि वरानि च। 
सीमादोसा च अक्कोसा, मेत्तायेकादसा कता ति।। 


तस्सुहानं 
एकका च, दुका चेव, तिका च चतुपञ््चका। 8. 90 
छसत्तदुनवका च, दसं एकादसानि च॥ 


हिताय सब्बसत्तानं, व्यातधम्मेन तादिना। 
एकृत्तरिका विमा, महावीरेन देसिताति॥ 
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८, उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना 
§ १. आदविमन्सन्तपुच्छनं 


१. उपोसथकम्मस्स को आदि, कि मच्छ, कि परियोसानं ? 
पवारणाकम्भस्स'को आदि, कि मञ्चे, कि परियोसानं ? तज्जनीयकम्मस्स 
को आदि, कि मञ्ज्ञे, कि परियोसानं ? नियस्सकम्भस्सः ...पे०... 

पव्बाजनीयकम्भस्स ...प०... पटिसारणीयकम्मस्सं ...प ०... उक्सेप- 
नीयकम्मस्स ...पे०... परिवासदानस्स १०... मूलायपटिकस्सनाय 
...पे० ... मानत्तदानस्स... पे०... अन्भानस्स ...पे०... उपसम्पदाकमस्स... 
तज्जनीयकम्मस्य पटिप्पस्सद्धिया ... नियस्सकम्भस्स परिप्पस्सद्धिया ... 
पन्बाजनीयकम्मस्सः परटिप्पस्सद्धिया ... पटिसारणीयकम्मस्स परिप्प- 
स्सद्धिया .. उक्वेपनीयकम्मस्स  परिप्पस्सद्धियु .-. सतिविनयस्स .. 
अमृन्ह्विनमस्स ... तस्सपापिय्यसिकाय ... तिणवत्थारकस्स ... भिक्सु- 
नोवादकसम्मुतिया ... तिचीवरेन धविप्पवाससम्मुतिया ... सन्थतसम्मु- 
तिया... रूपियचछइकसम्मुतिया ... साटियग्गाहापकसम्मूतिया" ... पत्त- 
ग्गाहापकसम्मुतिया ... दण्डसम्मुतिया ... सिक्कासम्मुतिया ... दण्डसिक्का- 
सम्मुतिया को आदि, कि मन्ड, कि परियोसानं ? 


§ २. आदिमज्सन्तविस्सज्जना 


२. उपोसथकम्मस्स को आदि, कि मजस, कि परियोसानं ति ? 
उपोसथकम्मस्स सामगगीˆ मादि, किरिया मज्छे, निदानं परियोसानं । 
पवारणाकभ्मस्स को जादि, कि मज्ज, कि परियोसानं तिः 
पवारणाकम्मस्स सामग्गी आदि, किरिया मज्ज, निदानं परियोसानं। 
तज्जनीयकम्मस्स को आदि, कि मज्छ, कि परियोसानं ति 


तज्जनीयकम्मस्स वत्थु च पुम्गलो च आदि, जत्ति मज्ज, कम्मवाचा 
परियोसानं । 


१. पवारणकम्मस्स - सी० । २. तज्जनियकम्मस्स - रो० । ३. निस्सयकम्मस्स - 
रो० । ४. पब्बाजनियकम्मस्स -रो० । ५. तस्सपापियसिकाय - स्या०, म०। ६. सन्थत- 
सम्मतिया - स्य०। ७. साटियगाहाप्कसम्मृतिया -सी०, रो०; साटियगाहापकसम्मतिया - 
स्या०। ८. सामम्मिं -सी० | 
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नियस्सकम्भस्स ...पे6... पव्बाजनीयकम्मस्स ...प०... पटिसार- 
णीयकम्मस्स ..पे०... उक्खेपनीयकम्मस्स ...पे०... परिवासदानस्स 
...पे ०... मूलायपटिकस्सनाय ...पे०... मानत्तदानस्स ...प०... अन्भानस्स 
को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ति ? अन्भानस्स वत्थु च पुग्गलो 
च आदि, जत्ति मज्ज, कम्मवाचा परियोसानं । 

उपसम्पदाकम्मस्स को आदि, कि सज्छे, कि परियोसानं ति ? 
उपसम्पदाकम्भस्स पुग्गलो आदि, त्ति मज्ज्े, कम्मवाचा परियोसानं । 

तज्जनीयकम्भस्स पटिप्पस्सद्धिया को आदि, कि भज्छे, कि 
परियोसानं ति ? तज्जनीयकम्मस्स पटिप्पस्सद्धिया सम्मावत्तना आदि, 
जत्ति मज्ज, कम्मवाचा प्रियोसानं ¦ 

नियस्छकम्मस्स ...पे०... पन्बाजनीयकम्पस्स ...प१०... पटिसार- 
णीयकम्मरस ...प०... उक्खेयनीयकम्मस्स पटिप्पस्सद्धिया को आदि, कि 
मज्छ्े, कि परियोसानं ति ? उक्खेपनीयकम्मस्स परिप्पस्सदधिया सम्भा- 
वत्तना आदि, जत्ति, मज्ज, कम्मवाचा परियोसानं । 

सतिविनयस्स को अदि, कि मज्ज, कि पएरियोक्तानं ति? 
सतिविनयस्स वत्थु च पुग्गलो च आदि, जत्ति मज्द, कम्मवाचा परि- 
योसाने । ;। 

अमून्हविनयस्स ..पे०...तस्सपापिय्यसिक्राय .-पे ० ...तिणवत्थार- 
कस्स ...प०... भिक्वुनोवादकसम्मुतिया ...पे ०... क्तिचीवरेन अविप्पवास- 
सम्मुतिया ...प०... सन्थतसम्मुत्तिया ...पे०... रूपियछइकसम्मूतिया 
...पे०... साटियर्गाहापकसम्मतिया ...पे०... पत्तगगाहापकासम्मुत्तिया 
...पे०... दण्डसम्मुतिया ...पे०... सिक्कासम्मुतिया ...पे०... दण्डसिक्का- 
सम्मुतिया को आदि, कि म्फ, किं परियोसानं ति ? दण्डसिक्कासस्मूतिया 
वत्थु च पुम्गरो च आदि, जत्ति मज्ज्ञे, कम्मवाचा परियोसानं । 


१, उक्वेपनियकम्मस्स ~ रो । 
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६, अस्थवसपकरणं 


१. दस अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्जत्तं ~ सङ्कसुटटुताय, सङ्कफासुताय, दुम्भड्ढूनं पुग्गलानं निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्चूनं . फासुविहाराय, दिद्रुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय' सद्धम्मद्ितिया विनयानुग्गहाय । 

यं सद्खसुट्ट्‌ तं सङ्खफासु । य सङ्खफासुं तं दुम्मडकूनं पुर्गलानं 
निग्गहाय । यं दुम्मङकूनं पुम्गलानं निग्गहाय तं पेसलानं भिक्छूनं फासु- 
विहाराय । यं पेसखानं भिक्खूनं फासुविहाराय तं दिट्ुधस्मिकानं 
आसवानं संवराय । यं दिदरुधम्मिकानं आसवानं संवराय तं 
सम्परायिकानं आासवानं पटिघाताय । यं सम्परायिकानं आसवानं 
पटिघातायै तं अप्पसन्नानं पसादाय । यं अप्पसस्नानं पसादाय तं पसन्नानं 
भिस्योभावाय। यं पसन्नानं भिय्योभावाय तं सद्धम्मद्ित्तिया) यं 
सद्धम्मद्ितिया तं विनयानुग्गहाय । 


यं सङ्कसुट्ट्‌ तं सङ्कष्ठासु । यं सङ्कसुट्टु तं दुम्मडकूनं पुग्ग- 
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खानं निग्गहाय । यं सङ्खसुटटु तं पेसलानं भिक्छूनं फासुविहाराय । 


यं सङ्कृसुटढु तं दिदुधम्मिकानं अपसवानं संवराय । यं सद्कसुटट्‌ तं 
सम्परायिकानं आसवानं परटिघाताय। यं सङ्खसुटटु तं अप्पसन्नानं 


पसादाय । यं सङ्खसुट्‌दु तं पसन्नानं भिय्योभावाय। यं सङ्कसुटद्‌ त 
सद्धम्मद्वितिया । यं सङ्खसुटृदु तं विनयानुग्गहाय । 

यं सङ्खफासु तं दुम्भडकृनं पुम्गखानं निगगहाय । यं सद्खफासु 
तं पेसलानं भिक्लूनं फासुविहाराय । यं सङ्खफासु तं दिटुधम्मिकानं 
आसवानं संवराय । यं सङ्कफासु तं सम्परायिकानं भासवानं पटि- 
घाताय । यं सद्खफासु तं अप्पसन्नानं पसादाय। यं.सङ्खफासु तं 
पसन्नानं भिय्योभावाय। यं सङ्खफासु तं सद्धम्भद्वितया । यं सङ्खफासु 


% तं विनयानुग्गहाय । यं सद्खफासु तं सङ्घसुट्टु । 





१, चीय्योभावाय - सीर) 
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यं दुम्मडकूनं पुर्गकृनं निग्गहाय...पे०...यं पेसलानं भिक्सूनं 
फासुविहाराय .- "यं दिदुधम्मिकानं जासवानं संवराय ... यं सम्परायिकानं 
आसवानं पटिघाताय ... यं अप्पसन्नानं पसादाय ... यं पसन्नानं भिय्यो- 
भावाय ... यं सद्धम्मद्वितिया ... यं विनयानुग्गहाय तं सङ्खसुट्टु। यं 
विनयानुग्गहाय तं सङ्खृष्छठासु। यं विनयानृग्गहाय तं दुम्मङ्कूनं 
पुरगलानं निग्गहाय 1 "यं विनयानुग्गहाय तं पेसखानं भिक्वूनं फासु- 
विहाराय । यं विनयानुग्गहाय तं दिद्रधम्मिकानं आसवानं संवराय । यं 
विनयानुग्गहाय तं सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय । यं विनया- 
नुग्गहाय तं अप्पसन्नानं पसादाय । यं विनयानुग्गहाय तं पसन्नानं भिय्यो- 
भावाय। यं विनयानुग्गहाय तं सद्धम्मद्ितिया ति। 


अत्थसतं धम्मसतं, द्रे च निरुत्तिसतानि। 
चत्तारि जाणसतानि, अत्थुवसं पकरणे ति॥ 


तस्तुदानं 
पठमं अदटुपुच्छायं , पच्चयेसु पुनद च 
भिक्सूनं सोठस' एते, भ्रिक्खुनीनं च सोठस ॥ 
पेय्यारुअन्तरा भेदा, एकुत्तरिकमेव च । 


पवारणत्थवसिका+ महावप्गस्स सद्खहो ति॥ 





१. पुच्छाय -सी०, स्या० रो० । २. सोढढसा -सी ०; स्यार, रो । ३. पवारणह 


वसिका -सी०। 
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§ १. सत्तनगरेसु पञ्डत्तसिक्लापवं 


१. एकंसं चीवरं कत्वा, पगगण्हित्वान अञ्जलि । 
आसीसमानरूपो" व, किस्स त्वं इध मागतो ॥ 
द्वीसु विनयेसु येः पञ्ञ्यत्ता। 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ॥ 
कति ते सिक्खापदा होन्ति। 
कृतीसुः नगरेसु पञ्व्यत्ता॥ 
भहको ते उम्मद्को, योनिसो परिपच्छसि। 
तग्ब॒ते अहमक्खिस्सं, यथासि" कुसो तथा ॥ 
ˆ द्वीसु विनयेसु यें पञ्चत्ता। 
उदेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु 1! 
अडदुडढसतानि ते होन्ति। 
सत्तसु नगरेसु प्रञ्जत्ता॥ 
कतमेसु सत्तसु नगरेसु पञ्चत्ता । 
इङ मे त्वं व्याकर नं'॥ 
त वचनपथं निसामयित्वा। 
पटिपज्जेम हिताय नो सिया॥ 


वेसायियं* राजगहे, सावत्थियं च आद्छवियं । 
कोसम्बियं च सक्कसु, भग्गेसु चेव पञ्चत्ता॥ 
कति वेसाखियं पञ्जत्ता, कति राजगहे कता । 
सावत्थियं कतिः होन्ति , कति आवियं कताः ॥ 
कति कोसम्बियं पञ्ञत्ता, कति सक्केसु॒वृच्चन्ति । 
कति भग्गेसु पञ्चत्ता, तं मे अक्खाहि पुच्छितो ॥ 
१. आार्सिसमानख्पौ -सी० स्या०, रो०। २. स्या० रो० पौत्यकेसु नत्थि। 


३. केतिसु - म० 1 ४. यथा पि ~सी०, स्व!०, रो०। ५. तं -सी०, रो०] ६. तव -स्या०। 


७. वेसाख्या -सी०, स्या०,रे०। ८. कती-सी० । ९. तथा -रो०। 


+ 
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दस वेसालियं पञ्च्छरत्ता, एकवीस राजगहं कता । 8. 256 
छन -तीणिः सतानि, सन्बे सावत्थियं कृता 


छ अआल्वियं पञ्जत्ता, अदु कोसम्बियं कता । 
अदु सक्केसुं वृच्चन्ति, तयो भग्गेसु ण्ञ्त्ता ॥ 


ये वेसालियं, पञ्चत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 5 
मेथुन विग्गहत्तरि" अतिरेक च काठकं 
भृतं परम्परभत्तं, दन्तपोनेनः अचेलको'। 


भिक्खुनीसु च अक्कोसो, दसेतं वेसाल्ियं कता ॥ 


ये राजगहे पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
अदिन्नादानं राजगहे, द्वे अनुद्धंसनाद्रेपिचभेदा॥ 10 


अन्तरवासक रूपियं सुत्तं, उञ्डीपनेन“ च पाचितपिण्डं । ए. 145 
गणभोजनं विकारे च, चारित्तं नहान उनवीसतिः॥ 


चीवरं दत्वा वोसासन्ति,“ एते राजगहे कता । 
भिरग्गचरिया तत्थेव, छन्ददानेन एकवीसति ॥ 


ये सावत्थियं पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 16 
पाराजिकानि चत्तारि, सद्धादिसेसा भवन्ति सोठस ॥ 


अनियता च दे होन्ति,. निस्सग्गिया चतुवीसति। 
छपञ्जाससतं' चेव, खुहृकानि पवुच्चन्ति ॥ 


दसयेव'* च गार्डा, दरेसत्तति च सेखिया । 
छन तीणि सततानि, सब्बे सावत्थियं कता ।। % 


ये आल्वियं पञ्जत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
कुटिकोसियसेय्या च, खणने गच्छ देवते। 
सप्पाणकं च सिञ्चन्ति, छ एते आढठवियं कता ॥ 


१. एकवीस - रो०; एकवीसा -स्या० ! २. तंनि-सी०। ३. यथाकथं -सी०, 
स्या०। ४. मेथुनविग्गहृत्तरी - सी ० । ५. दन्तपोणेन ~ सी ०, रोऽ । ६. अचेछठको - सी ऽ। 
७. उज्छापनकेनं -स्या० । ८. न्हानं ~ स्या० | ९. ऊनवीस - स्या०। १०. वोसासन्ती - 
स्या०, रो०। ११. छण्यञ्व्नास्रसतं ~ स्या ० ! १२. पवुच्वरे -स्या० ! १३. दस -स्या०, 
रो० । १४. स्या०, रो° पौत्थकेसु नस्थि । १५. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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ये कोसम्बियं पञ्जत्ता, ते सुगोहि यथातथं । 
महाविहारो दोवचस्सं, अज्ञं द्वार सुराय च। 
अनादरियं सहधम्मो, पयोपानेन अदुमं ॥ 


ये सक्केसु पञ्चत्ता, तं सुणोहि यथातथं । 
एठकलोमानि पत्तो च, ओवादो चेव भेसज्जं । 


#9-म 1 


सूचि! आरञ्जिको चेव, अद्रुतेः कापिरूवत्थवे। 
उदकसुद्धिया ओवादो, भिक्खुनीसु पवृच्चन्ति" 


ये भग्गेस पञ्चत्ता, ते सुणोहि यथातथं । 
समाददहित्वा विसिब्बेन्ति, सामिसेन ससित्थक ॥ 


पाराजिकानि चत्तारि, सङ्खादिसेसानि भवन्ति। 
सत्त च' निस्सग्गियादि"^ अदु द्रत्तिस-ः खुदहका।। 


दे गारय्हा तयो सेक्वा, छप्पञ्जास सिक्लापदाˆ | 
छसु नगरेसु पञ्च्त्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥। 


छऊन तीणिसतानि, ` सब्बे सावत्थियं कता । 
कारुणिकन बुद्धेन", गोतमेन यसस्सिना ॥। 


§ २. । चतु विपत्ति 


२. यं तं पुच्छिम्ह्‌* अकित्तयि" नो, 
तं -तं व्याकतं अनञ्व्यथा॥ 
अञ्ब्यं तं पृच्छामि तदिक्क“ ब्रूहि । 
गरक * रहुकञ््वा पि सावसेसं ॥ 
अनवसेसं “ दुट्‌टुल्लं च अदृटृटुल्कं । 
ये च यावततियका ॥ 


१. सहवम्भो च -स्था०, रो०। २. पि च -स्या०। ३. सुची -सी०। ४. छएते - 
सी०, स्या०, रो०। ५. पवृच्वति -स्या०। ६. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
७. निस्सन्गिया ~ सी° । ८. दत्तिसति च -सी०, स्या० । ९. सेला -रो० । १०. स्या 
रो° पौत्थकेसु नत्थि। ११. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि! १२. तवं - स्यार रोऽ। 
१३. गपुच्छिम्हं - सी ०; अपुच्छिम्हा -स्या०, रो०। १४. अक्न्तपरी -सी०, स्या०, रो०। 
१५. वमिङ्खं - रो०। १६. गरक - स्या०, रो०। १७. नावसेसं - सी०। 
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साधारणं असाधारणं । 
\ विभत्तियो' ध्र" येहि समथेहि सम्मन्ति । 

सब्बानि पेतानि वियाकरोहि। 

हन्द वाक्यं सुणोम ते, 


एकतिसा ये गरुका, अद्रुत्थ अनवसंसा। 
ये गरुका ते दुटटुत्का, ये दटद्ल्ला सा सीरुविपत्ति । 
पाराजिकं सङ्कादिसेसो, सीलविपत्ती ति वुच्चति ॥ 


थुल्लच्चयं पाचित्तिया, पाटिदेसनीयं' दुक्कटं । 
दुढभासितं यो चायं, अक्कोसति हसाधिप्पायो' 
अयं सा आचारविपत्तिसम्मता ॥ 


विपरीतदिरद्ि गण्हन्ति, अखद्धम्मेहि पुरक्ता । 
अन्भावचिक्छन्ति सम्बुद्ध, दुप्मञ्व्या मोहपारुता । 
अथं सा दिद्विविपत्तिसम्भता ॥ 


२. आजीवहेतु आजीवकार्णा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, जाजीवहेतु आजीवकारणा सञ्च- 
रित्तं समापज्जति, आजीवहेतु आजीवकारणा - “यो ते विहारे वसति 
सो भिक्खु अरहा ति भणति, आजीवहेतु अआजीवकारणा भिक्खु 
पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विजञ््यापेत्वा भुञ्जति, भाजीवहेतु 
आजीवकारणा भिक्खुनी" पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विजञ्ज्नापेत्वा 

ञ्जति, आजीवहेतु आजीवकारणा सृषं वा ओदनं वा अगिलानो 
अत्तनो मत्थाय विञ्चयापेत्वा भुञ्जति! अयं सा भाजीवविपत्ति 
सम्मता । 


एकादस यावततियका, तें सुणोहि यथातथं । 
उक्खित्तानुवत्तिका, अदु यावतति्का | 
अरिदरौ चण्डकाठीः च, इमे ते यावतत्तियका।। 


१. विपत्तियो - सी०, स्या०, रो । २. सी० पोत्थके नत्यि । ३. पावित्तिथं - सी 9, 
स्या०, रो० ! ४. पाटिदेसनियं - सी०, रो० । ५. हस्साधिष्पायो -सी०, स्या०, रो० | 
६. भिक्खु - सी । ७. भिक्खु सूपं - सी० स्या० । ८. उक्सित्तानुवत्तका -सी०, रो० । 
९. चण्डकारी ~-सी०, स्या०, रो०। 
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§ ३, छेदनकाटि 


४. कति छेदनकानि ? कति भेदनकानि ?“ कति उदहालन- 
कानि ? कति अनञ्च्यपाचित्तियानि ? कति भिक्ुसम्मुत्तियो ? 
कति सामीचियो ? कति परमानि ? 

कति जानन्ति पञ्जत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धृना । 

छ ॒छेदनकानि। एकं भैदनकं । एक उदाकनकं । चत्तारि 
मनजञ्जपाचित्तियानि । चतस्सो भिक्खुसम्मुतियो । सत्त सामीचियो । 
चुट्स परमानि । 


सीठस' जानन्ति पञ्ज्यत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धूना ॥ 
§ ४. असाधारणादि 
५. वीसं दे सततानि भिक्खूनं सिक्खापदानि। 


उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ।' 
, तीणि सतानि चत्तारि भिक्खुनीनं सिक्लापदानि । 
उहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु ।। 


छचत्तारीसा भिक्वूनं, भिक्खुनी हि असाधारणा । 
सतं तिसा च भिक्ुनीनं, भिक्खूहि असाधारणा ॥ 


सतं सत्तति छच्चेव, उभिन्नं असाधारणा । 
सतं सत्तति चत्तारि, उभि समसिक्छता'।। 


वीसं द्रे सतानि भिक्छूनं सिक्खापदानि। 
उदहेसं आगच्छन्ति उपोसथेसु । 

ते सुणोहि यथातथं ।! 

पाराजिकानि चत्तारि, सङ्खादिसेसानि भवन्ति तेरस। 
अनियता दे होन्ति ॥ 


निस्सम्गियानि तिसेव, दवेनवृतति च खुहुका। 
चत्तारो पारिदेसनीया,, पञ्चसत्तति सेखिया ॥ 


१. सोदस ~ म०। २. छचत्तारीस ~ रो०, छचत्ताठीसा - सी०, छचत्ताटीस ~ स्या०। 
३. समसिक्डतौ -स्या०, रो° । ४. अनियतानि -स्या०, रो०। ५. पादिदेसनिया- 
सी०, रो०। 
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सतं अद्रारसाः चेव, खुहकानि पवुच्चन्ति। 
द्वादस पाटिदेसनीया।॥ ८ 


सतं सत्तति छच्चेविमे होन्ति, उभिन्नं असाधारणा । 
सतं सत्तति चत्तारि, उभिन्ल समसिक्खता। 
6 ते सुणोहि यथातथं ।। 


पाराजिकानि चत्तारि, सङ्खादिसेसानि भवन्ति सत्त । 
निस्सग्गियानि ` अद्रारस, समसत्तति खुदहका। 
पञ्चसत्तति संखियानि ॥ 


सतं सत्तति चत्तारि चिमे होन्ति, उर्भिन्नं समसिक्खंता। 


१. 148 0 उद्धुव पाराजिका ये दुरासदा, तार्वत्थुसमूपमा ॥ 


पण्डुपलासो पुथुसिला* सीसच्छिन्नो व॒ सो नरो, 
तालो व॒ मत्थकच्छिन्नो, अविरुब्ही"* भवन्ति ते॥ 


४. 291 तेवीसति सङ्खादिसेसा, 'द्रे अनियता । 
दरे चत्तारीस निस्सग्गिया। 
16 अदरासीतिसतं पाचित्तिया, द्वादस पाटिदेसनीया।॥। 


पञ्चसत्तति सेखिया, तीहि समथेहि सम्मन्ति। 
सम्मूखा च पटिञ्ाय, तिणवत्थारकेन च॥ 


च 


म उपोसथा दे पवारणा 
चत्तारि केम्मानि जनेन देसिता॥ 


20 पञ्चेव उहेसा चतुरो भवन्ति। 
अनञ्जथा अआपत्तिक्खन्धा च भवन्ति सत्त ।॥। 


अधिकरणानि चत्तारि सत्तहि समथेहि सम्मन्ति। 
दहि चतूहि तीहि किच्चं एकेन सम्मति॥ 


१- महारस -सी०, स्या० । २. सेखिया -सी०, स्या०, रो० । ३. दुरासदा - 


व । ४. पुथुसीला -स्या०। ५. अविरूक्हि ~ सी०, स्या०, रोऽ। ६. चत्तारो - 
° | 
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द्‌. 


१- १. सद्धम्मेहि ~ स्था०, रो०। २-२.संवासो च-रो०; संवासोपिच-स्या०। 
३. पटिग्यण्हति - स्या० । ४. सी ऽ, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ५. निस्सञ्जित्वायं - 
६. देतेसि-सी०1 ७. छदं यं-रो०! ८. भृन्जन्तो स्था; भुञ्जन्तं - 


स्याऽ। 


पाराजिकादिनपत्ति 
§ ५. पाराजिकादिआपत्ति 
पाराजजिकं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
चतो परद्धो भद्रो च, सद्धम्माः हि" निरङ्खतो। 
संवासो पिः तहि नत्थि, तेनेतं इति वृच्चति॥ 


सङ्खादिसेसो.ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
सङ्घो व॒ देति परिवासं, मूलाय पटिकस्सति । 
मानत्तं॒ देति अब्भेति, तेनेतं इति वृच्चति ॥ 
अनियतो ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
अनियतो न नियतो, अनेकसिकतं पदं। 
तिण्णमञ्व्यतरं ठन, अनियतो ति पवृच्चति।॥ 


थुल्लच्चयं ति यं वृत्तं, दं सुणोहि यथातथं । 
एकस्स मूढे यो देसेति, यो च तं पटिगण्डति" । 
अच्चयो तेन समो नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 


निस्सग्गियं ति यं वृत्त, तं सुणोहि यथातथं। 
सङ्खमज्क्े गणमज्छ, एक्स्सेव चः एकतो! 
निस्सञ्जित्वान" देसेति* तृनेतं इति वुच्चति ॥ 
पाचित्तियं ति यं वृत्त, तं सुणोहि यथातथं। 
पातेति कुसलं धम्मं” अरियमम्गं भपरज्छति। 
चित्तसंमोहनदरानं, तेनेत इति वुच्चति ॥ 
पाटिदेसनीयं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं । 
भिक्खु अजञ्जातको सन्तो, किच्छा रद्धाय' भोजनं । 
सामं गहेत्वा भुञ्जेय्य, गारय्हन्ति पवृच्वति । 


निमन्तनासु भुञ्जन्ताˆ छन्दाय, वोसासति तत्थ भिक्लुनि' । 


२६३ 


अनिवारेत्वा तहि भुञ्जे, मारय्हन्ति पवुच्चति। 


सी०, रो०। ९. भिक्खुनी -सी०, स्या०, रो०। 
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सद्धाचित्तं कृं गन्त्वा, अप्पभोगं अनाट्टिय' । 
अगिलानो तहि भुञ्जे, गारण्हुन्ति पवृच्चति ॥ 
यो चे अरञ्जे विहरन्तो, सासङ्क सभयानके । 
अविदितं तहि भुञ्जे, गारण्हन्ति पवुच्चति।। 
भिक्खुनी अञ्व्यातिका सन्ता, यं परेसं ममायितं । 
स्प तेखं मधुं फाणितं, मच्छमंसं भथो खीर । 
द्धि सयं विज्जपेय्य भिक्खुनी, गारण्हपत्तासुगतस्स सासने । 
द्व्कटं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
अपरद्धं विर च, खलतिं यं च दुक्कटं॥ 
यं मनुस्सो करे पापं, आवि वा यदिवा रहो। 
दूक्कटं ति पवेदेन्ति, तेनेतं इति वृच्वति॥ 
दृढ्भासितं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
दृ्भासितं दुराभद्रु, सङ्खं च, यं पदं। 
यं च विञ््‌ गरहन्ति, तेनेतं इति वुच्चति ।। 
सेखियं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातथं। 
सेक्खस्स सिक्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो ॥ 
आदि चेतं चरणं च, मुखं सञ्मसंवरो। 
सिक्खा एतादिस्री नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 
छ्षमतिवस्सति,  विवटं नातिवस्सति । 
तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सति ॥ 
गति मिगानं पवनं, मआकासो पक्खिनं गति । 
विभवो गति धम्मानं, निब्बान! अरहतो गती ति॥ 
तस्तुहानं 

सत्तनगरेसु पञ्त्ता, विपत्ति चतुरो पि च 
भिक्छूनं भिक्खुनीनं च, साधारणा असाधारणा । 
सासनं अनुहाय, गाथासङ्खणिकं इदं ति॥ 


क [/ 
पयाय | ५। णण 


१. उनाकिहयं - सीं ०, स्या०, रोऽ । २.सपिं - रो०। २३. मधु - स्या०।४. गारण्टप्यत्ता 


- रोऽ ! ५. सेखस्स - रो०, स्था०। ६. निन्बाणं -सी०। ७. पञ्च्यत्तं - सी०, रो° । 


११. अधिकरणभेदा 
§ १. उक्कोटनभेदादि 


१. चत्तारि "अधिकरणानि ! विवादाधिकरणं, अनृवादाधि- 
क्रणं, आपत्ताधिकरण, किच्चाधिकरणं ~ इमानि चत्तारि अधि- 
कृरणानि | 

इमेसं चतुन्नं अधिकरणानं कति उक्कोटा ? इमेसं चतुल्नं 
अधिकरणानं दस उक्कोटा । विवादाधिकरणस्स द्वे उक्कोटा, अनुवादा- 
धिकरणस्स चत्तारो उक्कोटा, आपत्ताधिकरणस्स तयो उक्कोटा, 
किच्चाधिकरणस्स एको उक्कोटो ~ इमेसं चतुरं अधिकरणानं इमं 
दस उक्कोटा। 

विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथे उक्कोटेति ? ्नु- 
वादाधिकरणं उक्कोटेन्तो कति समथ उक्कोटेति ? अआपत्ताधिकरणं 
उक्कोटेन्तो कति समथ उक्कोटेति ? किच्चाधिकरणं उक्कोटेन्तो 
कृति समथे उक्कोटेति ? 

विवादाधिकरणं उक्कोटेन्तो द्वे समथे उक्कोटेति। अनुवादा- 
धिकरणं उक्कोटेन्तो चत्तारो समथे उक्कोटेति। आपत्ताधिकरणं 
उक्कोटेन्तो तयो समथे उक्कोटेतिं । किच्चाधिकरणं उक्कोटेन्तो एकं 
समथं उक्कोटेति। 

२. कति उक्कोटा ? कतीहाकारेहि उक्कोटनं पसवति ? 
कतीहङ्खेहि समन्नागतो पुर्गलो अधिकरणं उक्कोटेति ? कति पुग्गखा 
अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपज्जन्ति ? 

द्वादस उक्कोटा। दसहाकारेहि उक्कोटनं पसवति। चतू- 
ह ङ्गेहि समघ्नागतो पुर्गको अधिकरणं उक्कोटेति। चत्तारो पुग्गखा 
अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपज्जन्ति ? 

कृतमे द्वादस उक्कोटा ? अकतं कम्मं, दुककर्टं कस्म, पुन 
कातन्बं कम्मं, अनिहतं, दु्निहतं , पुन निह्‌नितन्बं, अविनिच्छितं, 


१. कतिहाकारेहिं - म० ! २. दुत्तीहतं - स्या०। 
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दुविनिच्छितं, पून विनिच्छितञ्ब, अवूपसन्त, दृवूपसन्त, पुन वूपसमे- 
तन्बं ति - इमं द्वादस उक्कोटा । 

कतमेहि दसहाकारेहि उक्कोटनं पसवति ? तत्थ जातकं 
अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ जातक वृूपसन्तं अधिकरणं उक्कोटेति, 
अन्तरामग्मे अधिकरणं उक्कोटेति, अन्तरामग्गे वूपसन्तं अधिकरणं 
उक्कोटेति, तत्थ गतं अधिकरणं उक्कोटेति, तत्थ गतं वूपसन्तं अधि- 
करणं उक्कोटेति, सतिविनयं उक्कोटेति, अमृन्ह्विनयं उक्कोटेति, 
तस्सपापिय्यसिकं उक्कोटेति, तिणवत्थारकं उक्कोटेति ~ इमेहि दसहा- 
कारेहि उक्कोटनं पसवति। 

कतमेहि चतह ङ्गंहि समन्नागतो पुग्गलो अधिकरणं उक्कोटेति ? 
छन्दागति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटति, दोसागति गच्छन्तो अधि- 
करणं उक्कोटेति, मोहागति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति, भयागति 
गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति - इमेहि चतुह द्खेहि समन्नागतो पुग्गरो 
अधिकरणं उक्कोटेति । 

कृतम चत्तारो पुग्गला अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति 
आपज्जन्ति ? तदहूपसम्पन्नो उक्कोटेति उक्कोटनक पाचित्तियं, आगन्तुको 
उक्कोटेति उक्कोटनकं पाचित्तियं, कारको उक्कोटेति उक्कोटनकं 
पाचित्तिय, छन्ददायको उक्कोटेति उक्कोटनक पाचित्तियं - इमे 
चत्तारो पुग्गला अधिकरणं उक्कोटेन्ता आपत्ति आपज्जन्ति । 


§ २. अधिकरणनिवानादि 


३. विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भारं, किसमुदानं ? अनुवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, 
किजातिकः, किपभवं, किसम्भारं, किसमुद्रानं ? अआपत्ताधिकरणं 
किनिदानं, किसमुदयं, किजातिकं, किपभवं, किसम्भारं, किसमुदरानं ? 
किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिकं, किपमवं, किसम्भारं, 
किसमुदरानं 

विवादाधिकरणं विवादनिदानं विवादसमुद्यं विवादजातिकं 
विवादपभवं विवादसम्भारं विवादसमुद्रानं । अनुवादाधिकरणं अनु- 
वादनिदानं अनुवादसमुदयं अनुवादजातिकं अनुवादपभवं अनुवाद- 
सम्भारं अनुवादसमूदरानं । आपत्ताधिकरणं आपक्तिनिदानं आपत्ति- 
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समुदयं आपत्तिजातिक आपत्तिपभवं आपत्तिसम्भारं आपत्तिसमूदुानं । 
किच्चाधिकरणं ६ किच्चयनिदानं' किच्चयसमृदयं किच्चयजातिकं 
किच्चयपभवं किच्चियसस्भारं किच्चयसमुद्ानं । 

विवादाधिकरणं किनिदानं, किसमुदय, किजातिकं, किपभवं, 
किसम्भार, किसमुदरानं ? अनुवादाधिकरणं.-.पे०...आपत्ताधिकरणं 
...पे ०...किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदय, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमुदानं ! 

विवादाधिकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिक, हेतुपभवं, 
हेतुसम्भारं, हेतुसमुदानं । अनुवादाधिकरणं...प०...आपत्ताधिकरणं 
...पे ० ...किच्चाधिकरणं हेतुनिदान, हेतुसमुदयं, हेतुजातिक, हेतुपभवं, 
हेतुसम्भार, हेतुसम्‌ दानं ! 

विवादाधिकरणं किनिदानं, क्रिसमुदयं, किजातिक, किपभवं, 
किसम्भार, किसमुद्रानं ? अनूवादाधिकरणं ... पे० ... आपत्ताधिकरणं 
--पे ०...किच्चाधिकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिकं,, किपभवं, 
किसम्भार, किसमूदरानं ? । 

विवादाधिकरणं पच्चथनिदानं, पच्चयसमदयं, पच्चयजातिक, 
पच्चयपभवं, पच्चयसम्भार, पच्चयसमुदुानं । अनुवादाधिकरण...पे०... 
आपत्ताधिकरण...पे ०...किच्चाधिकरणं* पच्चयनिदानं, पच्चयसमुदयं, 
पच्चयजातिक, पच्चयपभवं, पच्चयसम्भार, पच्चयसमृदरानं । 


§ ३. अधिकरणम्‌लादि 


४. चतुन्नं अधिकरणानं कति मूरानि, कति समुदाना ? 
चतुन्न अधिकरणानं तेतिस मूलानि, तेत्तिस समुदाना । 

चतल्लं अधिकरणानं कतमानि तेत्तिसर मूलानि ? विवादाधि- 
करणस्स दादस मूकानि, अनुवादाधिकरणस्स चुहुस मूलानि, आपत्ता- 
धिकरणस्स छ मूलानि, किच्चाधिकरणस्स एकं मूलं, सङ्खो - चतु 
अधिकरणानं इमानि तेत्तिस मूलानि । 

चतुत्रं अधिकरणानं कतमे तेत्तिस समृद्धाना ? विवादाधिकरणस्स 
अदुारसभेदकरवत्थूनि समुदुाना, अनुवादाधिकरणस्स चतस्सो विपत्तियो 


१. किच्चनिदानं ~ स्या०, रो०। 
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समृदाना, आपत्ताधिकरणस्स सत्तापत्तिक्खन्धा समृद्राना, किच्चाधि- 
कृरणस्स चत्तारि कम्मानि समृद्राना - चतुन्न  अधिकरणानं इमं 
तेत्तिस समुद्राना । 


§ ४. अधिकरणपच्चयापत्ति 


५. विवादाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति, विवादाधिकरणं न 
आपत्ति! किं पन विवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या ति ? 
आम, विवादाधिकरणपच्वया आपत्ति आपज्जेय्य । विवादाधिकरण- 
प्र्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? विवादाधिकरणपच्चया दे 
आपत्तियो आपज्जति । उपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 
अनुपसम्पन्नं ओमसति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ विवादाधिकरणपच्चया 
इमा द्वे आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुन्नं `विपत्तीनं कति विपत्तियो मजन्ति ? 
चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तं आपत्तिक्खन्धानं 
कतीहि' आपत्तिक्वन्धेहि सङ्कहिता ? छन्न आपत्तिसमुदानानं कतीह 
समुद्ानेहि समुदन्त ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसुः ठनेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति! 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं एकं विपत्ति भजन्ति - माचार- 
विपत्तिं । चतुन्नं अधिकरणानं, आपत्ताधिकरणं । सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं 
दोह गपत्तिक्खन्धेहि सङ्कहिता - सिया पाचित्तियापत्तिक्खन्धेन, सिया 
दुक्कटापत्तिक्खन्धेन । छक्र आपत्तिसमुद्रानानं तीहि समुद्ानेहि समुद्रन्ति । 
एकेन अधिकरणेन ~ किच्चाधिकरणेन : तीसु ठानेसु ~ सद्धमज्डे, गण- 
मज्के, पर्गलस्स सन्तिके : तीहि समथेहि सम्मन्ति ~ सिया सम्मृखा- 
विनयेन च पटिञ्व्यातकरणेन च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थार- 
केने च। 

९. अनुवादाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति ? अनुवादाधिकरणं 
न अआपत्ति ! कि पन अनुवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या 
ति ? माम्‌, अनुवादाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य । अनूवादाधि- 
कृरणपच्चया, कति आपत्तियो आपज्जति ? अनुवादाधिकरण- 
पच्चया तिस्सो आपत्तियो आपज्जति। भिक्खुं अम्‌खुकेन पाराजिकेन 


१. कतिहि - म०।! २. कक्तिसु - म०। 
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धम्मेन अनुद्धसेति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स; अमूरकेन सङ्खादिसेसेन 
अनुद्धसेति, आश्रृत्ति पाचिियस्स; अमूकिकाय' आचारविपक्तिया 
अनुद्ध॑सेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ अनुवादाधिकरणपच्चया इमा तिस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। 

ता आपत्तियो चतल्लं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति 
चतुन्नं अधिकरणानं ° कतमं अधिकरणं ? सत्तन्नं अपत्तिक्न्धानं 
कतीहि' आपत्तिक्न्धेहि सङ्खहिता ? छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं कतीहि 
समूद्रानेहि समृदुन्ति? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तियो चतुच्रं विपत्तीनं द्वे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीलविपत्ति, सिया आचारविपत्तिं। चतुक्नं अधिकरणानं, आपत्ताधि- 
केरणं। सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं तीहि आपत्तिक्खन्धेहि सद्धहिता 
- सिया सङ्खादिसेसापत्तिक्खन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्लन्धेन, सिया 
दृक्कटापत्तिक्खन्धेन † छन्नं आपत्तिसमूदधानानं तीहि समृदानेहि 
समृदुन्ति। या ता आपत्तियो* गरुका ता आपत्तियो एकेन अधि- 
करणेन - किच्चाधिकरणेन; एकम्हि ठन - सङ्कमञ्जञे; द्वीहि 
समथेहि सम्मन्ति ~ सम्मुखाविनयेन च पटिञ्ातकरणेन च। या 
ता आपक्तियो र्हुका ता आपत्तियो, एकेन अधिकरणेन - किच्चाधि- 
करणेन; तीसु ठनेसु - सङ्खमञ्क्े गणमञ्छे पुग्गलस्स सन्तिकि; तीहि 
समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च परिञ्ज्यातकरणेन च, 
सिया सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकन च। 


७. आपत्ताधिकरणं अआपत्तानापत्ती ति ? अआपत्ताधिकृरणं 
आपत्ति। कि पन आपत्ताधिकरणपच्चया पत्तिं आपञ्जेय्या ति ? 
आम, आपत्ताधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य। आपत्ताधिकरण- 
पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? आपत्ताधिकरणपच्चवया चतस्सो 
आपत्तियो आपज्जति। भिक्खुनी जानं पाराजिक धम्मं अञ्ज्ञापन्ल 
परिच्छादेति, आपत्ति पाराजिकस्स; वेमतिका पटिच्छादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; भिक्छु सङ्कादिसेसं पटिच्छादेति, आपत्ति पाचित्तियस्स; 


१. अमूलकाय -सी०। २. कतिहि-मं० । ३. समुदन्त - सी ०, स्या०। 
४-४. सा आपत्ति -स्या०, रो०। ५. सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि। 
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आचारविपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स ~ आपत्ताधिकरण- 
पच्चया इमा चतस्सो आपत्तियो आपज्जति । 

ता आपत्तियो चतुत्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ति ? 
चतुन्नं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं ? सत्तत्नं अपत्तिक्लन्धानं 
कृतीहि आपत्तिक्खन्धेहि सङ्खहिता ? छन्नं आपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समुदानेहि समृद्रुन्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कृतीसु ठनेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तियो चतुन्नं विपत्तीनं दे विपत्तियो भजन्ति - सिया 
सीरविपत्तिं सिया आचारविपत्तिं । चतुत्ं अधिकरणानं - आपत्ताधि- 
करणं । सत्तन्नं आपत्तिक्वन्धानं चतुहि आपत्तिक्छन्धेहि सद्धहिता - 
सिया पाराजिकापत्तिक्न्धेन, सिया थृल्लच्चयापत्तिक्खन्धेन, 
सिया पाचित्तियापत्तिक्न्धेन, सिया दुवकटापत्तिक्खन्धेन । छन्नं 
आपत्तिसमुद्रानानं एकेन समुद्रीनेन समुदन्त - कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समुदुन्ति। या सा आपत्ति अनवसंसा सा आपत्ति 
त कतमेन अधिकरणेन, न कतमम्हि छने, न कतमेन समथेन सम्मति । 
या ता आपत्तियो र्हृका ता आपत्तिथो एकंन अधिकरणेन - किच्चाधि- 
करणेन; तीसु ठनेसु - सङ्कमञ्हो, गणमज्छे, पुग्गलस्स सन्तिके; 
तीहि समथेहि सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च पटिञ्व्ातकरणेन 
च, सिया सम्मृखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च। 

८. क्च्चाधिकरणं आपत्तानापत्ती ति † किच्चाधिकरणं न 
आपत्ति । किं पन किच्चाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्या ति ? 

आम, किच्चाधिकरणपच्चया आपत्ति आपज्जेय्य । किच्चाधिकरण- 

पच्चया कति आपत्तियो आपज्जति ? किच्चाधिकरणपच्चया पञ्च 
आपत्तियो आपञ्जति। उक्खित्तानुवत्तिका भिक्खुनी यावततियं 
समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जति, जत्तिया दुक्कटं ; द्वीहि कम्म- 
वाचाहि शुल्लच्चया; कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स; 
भेदकानुवत्तका भिक्ू' यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्ति, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स; पापिकाय दिष्टया यावतत्तियं 
ससनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स ~ किच्चाधि- 
करणपच्चयां इमां पञ्च आपत्तियो आपज्जति । 


१. सङ्खहीवा -सी०। २. रो० पौत्थके मत्यि । 
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ता आपत्तियो चतुत्रं विपत्तीनं कति विपत्तियो. भजन्ति ? 
चतुघ्नं अधिकरएए़ानं कतमं “ अधिकरणं ? सत्तन्नं आपत्तिक्लन्धानं 
कतीहि' आपत्तिक्खन्धेहि सङ्गहिता ? छन्नं जपत्तिसमुदानानं कतीहि 
समुद्रानेहि समदन्ति ? कतीहि अधिकरणेहि कतीसु ठानेसु कतीहि 
समथेहि सम्मन्ति ? 

ता आपत्तिये चतुन्नं विपत्तीनं द्रे विपत्तियो भजन्ति - 
सिया सीरविपत्तिं सिया आचारविपत्तिं। चतुञ्ं अधिकरणानं ~ 
आपत्ताधिकरणं ¦ सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं `पञ्चहि आपत्तिक्न्धेहि 
सङ्घहिता - सिया पाराजिकापत्तिक्खन्धेन, सिया सङ्खादिसेसापत्ति- 
क्खन्धेन, सिया थल्लच्चयापत्तिक्छन्धेन, सिया पाचित्तियापत्तिक्छन्धेन, 
सिया दुक्कटापत्तिक्छन्धेन । छन्नं आपत्तिसम्‌द्रानानं एकेन समुदरानेन 
समदन्ति ~ कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदरुन्ति। या सा 
आपत्ति अनवसेसा सा आपत्ति न कतमेन अधिकरणेन, न कतमम्हि 
ठाने, न कतमेन समध्थेन सम्मति । या सा आपत्ति गरुका सा आपत्ति 
एकेन अधिकरणेन ~ किच्चाधिकरणेन ; एकम्हि ठाने ~ सङ्खमच्के ; दीहि 
समथेहि सम्मति - सम्मुखाविनयेन “च पटिञ््यातकरणेन च । याता 
आपत्तियो लहुका ता आपत्तियो एकेन अधिकरणेन - किच्चाधिकरणेन ; 
तीसु ठनेसु - सङ्खमज्जे, गणमज्ज, पुर्गलस्स सन्तिके ; तीहि समथेहि 
सम्मन्ति - सिया सम्मुखाविनयेन च॒ पटिञ्च्यातकरणेन च, सिया 
सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च । 


६ ५. अधिकरणाधिप्पायो 


९. विवादाधिकरणं होति अनुवादाधिकरणं, होति जपत्ता- 
धिकरण, होति किच्चाधिकरणं । विवादाधिकरणं न होति अनुवादा- 
धिकरण, न होति आपत्ताधिकरणं, न होति किच्चाधिकरणं; अपि 
च, विवादाधिकरणपच्चया होति अनुवादाधिकरणं, होति अआपत्ता- 
धिकरणं, होति किच्चाधिकरणं । यथा कथं विय ? इध भिक्खू 
विवदन्ति - धम्मो ति वा अधम्मो ति वा दुटृटल्लपत्ती ति वा अदुट्ट्‌- 
ल्लापत्ती ति वा ¦ यं तत्थ भण्डनं कहो विग्गहो विवादो नानावादो 
अञ्ञ्यथावादो विपच्चताय वोहारो मेधक, इदं वृच्चति विवादाधि- 

१. कतिहि -म०। २. सङ्ख्हीता-सी०। 
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क्रणं । विव्रादाधिकरणे सङ्खो विवदति विवादाधिकरणं । विवद- 
मानो अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनुवदमानो आपत्ति आपज्जति 
आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया सङ्खो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं विवादाधिकरणपच्चया होति अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ताधि- 
करणं, होति किच्चाधिकरणं । 


अनुवादाधिकरणं होति आपत्ताधिकरणं, होति किच्चाधि- 
क्रणं, होति विवादाधिकरणं । अनुवादाधिकरणं न होति आपत्ता- 
धिकरण, न होति किच्चाधिकरणं, न होति विवादाधिकरणं; अपि 
च, अनुवादाधिकरणपच्चया होति आपत्ताधिकरणं, होति किच्चाधि- 
क्रणं, होति विवादाधिकरणं। यथा कथं विय? इध भिक्खू 
भिक्खुं अनुवदन्ति सीलविपत्तिया वा आचारविपत्तिया वा दिद्वि 
विपत्तिया वा आजीवविपत्तियदं वा। यो तत्थ अनुवादो अनुवदना 
अनुल्लपना अनुभणना अनुसम्पवङ्कुता अग्मुस्सहनता अनुबलप्पदानं, 
इदं वुच्चति अनुवादाधिकरणं । अनुवादाधिकरणे सङ्खो विवदति, 
किवादाधिकरणं । विवदमानो अनुवदति, अनुवादाधिकरणं । अनुवद- 
मानो आपत्ति आपञ्जति, आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया सङ्घो 
कृम्मं करोति, किच्चाधिकरणं । एवं अनुवादाधिकरणपच्चया 
होनि आपत्ताधिकरणं, होति किःच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं । 


आपत्ताधिकरणं होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं, 
हीति अनुवादाधिकरणं । आपत्ताधिकरणं न होति किच्चाधिकरणं, 
न होति विवादाधिकरणं, न होति अनुवादाधिकरणं; अपि च, 
आपत्ताधिकरणपच्चया होति किच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं 
होति अनुवादाधिकरणं । यथा कथं विय ? पञ्च पि आपत्तिक्छन्धा 
आपत्ताधिकरणं, सत्त पि आपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिक्रणं, इदं 
नुच्चति अप्रपत्ताधिकरणं । अआपत्ताधिकरणे सद्खो विवदति 
विवादाधिकरणं । विवदमानो अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनु- 
वदमानो अपक्ति आपज्जति आपत्ताधिकरणं । ताय आपत्तिया 
सकलो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । एवं आपत्ताधिकरणपच्चया 
होति क्िच्चाधिकरणं, होति विवादाधिकरणं, होति 
अनुवादाधिकरणं । 
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किच्चाधिकरणं होति विवादाधिकरणं, होति अअनुवादाधि- 
करणं, होति अपत्ताधिकरणं । किच्चाधिकरणं न होति विवादा- 
धिकरण, न होप्ति अनुवादाधिकरणं, न होति अपत्ताधिकरणं; 
अपि च, किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होति 
अनुवादाधिकरणं, होति आपत्ताधिकरणं । यथा कथं विय? 
या सङ्घुस्स किच्च्यता करणीयता अपरोकनकम्मं जत्तिकम्मं 
जत्तिदुतियकम्मं त्तिचतुत्थकम्मं, इदं वुच्चति किच्चाधिकरणं । 
किञ्चाधिकरणे सङ्घो विवदति विवादाधिकरणं। विवदमानो 
अनुवदति अनुवादाधिकरणं । अनुवदमानो आपत्ति जपज्जति आपत्ता- 
धिकरणं । ताय आपत्तिया सङ्घो कम्मं करोति किच्चाधिकरणं । 
एवं किच्चाधिकरणपच्चया होति विवादाधिकरणं, होति अनुवादा- 
धिकरण, होति आपत्ताधिकरणं । 


§ ६ पुच्छावारो 


१०. यत्थ सतिविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो ? यत्थ' सम्मुखा- 
विनयो तत्थ सतिविनयो ? यत्थ अर्भृब्हविनयो तत्थ सम्मुखाविनयो ? 
यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ अमृब्हविनयो ? यत्थ पटिञ्व्यातकरणं तत्थ 
सम्मृखाविनयो ? यत्थ ॒सम्मुखाविनयो तत्थ परिञ्व्यातकरणं ? यत्थ 
येभुग्यसिका तत्थ सम्मुखाविनयो ? य॑त्थ सम्मुखाविनयो तत्थ येभुय्य- 
सिका ? यत्थ तस्सपापिय्यसिका' तुत्थ सम्मुखाविनयो ? यत्थ सम्मुखा- 
विनयो तत्थ तस्सपापिय्यसिका ? यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखा- 
विनयो ? यत्थ सम्मुखाविनयो तत्थ तिणवत्थारको ? 


§ ७. विस्सज्जनावारो 


११. यस्मि समयं सम्मृखाविनयेन च सतिविनयेन च 
अधिकरणं वृपसम्मति ~ यत्थ सत्तिविनयो तत्थ सम्मृखाविनयो, यत्थ 
सम्मुखाविनयो तत्थ सतिविनयो, न तत्थ अमृन्ह्विनयो, न तत्थ 
पटिञ्व्यातकरणं, न तत्थ येभुय्यसिका, न तत्थ तस्सपापिय्यसिका, 
न तत्थ तिणवत्थारको । यस्मि समये सम्मुखाविनयेन च अमृन्हु- 
विनयेन च ...पे०... सम्मुखाविनयेन चं पटिञ्व्यातकरणेन च...पे ०... 

१. तस्सपापियस्िका -स्या०, म०। 
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सम्मुखाविनय्रेन च॒ येभुय्यसिकाय च ...पे०... सम्मुखाविनयेन च 
तस्सपापिय्यसिकाय च --.पे०... सम्मुखाविनयेन च तिणवत्थारकेन च 
अधिकरणं वृपसम्मति ~ यत्थ तिणवत्थारको तत्थ सम्मुखाविनयो, 
यत्थ सम्मृखाविनयो तत्थ तिणवत्थारको, न तत्थ सतिविनयो, न 
तत्थ अमृ्हविनयो, न तत्थ पटिञ्जनातकरणं, न तत्थ येभुय्यसिका, 
न॒ तत्थ ॒तस्सपापिय्यसिका। ^ 


§ ८. संसदरवारो 


१२. सम्मुखाविनयो ति वा,सतिविनयो ति वा ~ इमे धम्मा 
संसदा उदाहु विसंसद्रा ? ल्न्भा च पनिमेसं धम्मानं विनिभ्भुजित्वा 
विनिग्मुजित्वा नानाकरणं पञ्चयापेतु ? सम्मुखाविनयो ति वा 
अमृन्हविनयो ति वा ...प०... सम्मुखाविनयो ति वा पटिञ्चातकरणं 
ति वा... सम्मूखाविनयो ति वा येभु्यसिका ति वा... सम्मृखा- 
विनयो ति वा तस्सपापिय्यसिकाति वा... सम्मृखाविनयो ति वा 
तिणवत्थारको ति - इमे धम्मा संसदा उदाह विसंसदा ? रब्भा च 
पनिमेसं धम्मानं विनिब्मुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्व्ा- 
पेतु ? 

सम्मुखाविनयो ति वु सत्तिविनयो ति वा~-इमे धम्मा 
ससह, नो विसंसदा; न च ल्भा इमेसं धम्भानं विनिन्भुजित्वा 
विनिन्भूजित्वा नानाकरणं पञ्च्वापेतुं । सम्मुखाविनयो ति वा 
अमृन्ह्विनयो ति वा ...प०... सम्मुखाविनयो ति वा परिञ्ज्याततकरणं 
ति वा. सम्मुखाविनयो ति वा येभुस्यसिका ति वा... सम्मुखाविनयो 
ति वा तस्सपापिय्यसिका तिवा ... सम्मुखाविनयो ति वा तिणवत्थारको 
ति वा-दइमे धम्मा संसदा, नो विसंसटवा; न च क्न्भा इमेसं धम्मानं 
विनिग्मुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरणं पञ्जापेतु । 


§ ९. सत्तसमथनिदानं 


१३. सम्मुखाविनयो किनिदानो, किसमृदयो, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो किसमुद्ानो 2 सतिविनयो किनिदानो, 
किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, किसमुदुानो ? अमृन्हु- 
विनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, 
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किसमुदरानो ? पटिञ्च्जातकरणं किनिदानं, किसमुदयं, किजातिक 
किपभवं, किसम्भार, किसमृदौनं ? येमूय्यसिका किनिदाना, किसमुदया, 
किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमुद्राना ? तस्सपापिय्यसिका 
किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमु- 
दानाः तिणवत्थारको किनिदानो, किसमृदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुदुग्नो ? 

सम्मृखाविनयो निदाननिदानो, निदानससंदयो, निदानजातिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमुद्रानो । सतिविनयो ..-पे ०... 
अमृन्ह्विनयो ...पे०... पटिञ्व्यातकरणं निदाननिदानं, निदानसमुदयं, 
निदानजातिक, निदानपभवं, निदानसम्भार, निदानसमुद्रानं । येभुय्य- 
सिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका निदाननिदाना, निदानसमृदया, 
निदानजातिका, निदानपभवा, निदानसम्भारा, निदानसमुद्राना। 
तिणवत्थारको निदाननिदानो, निदानसमुदयो, निदानजातिको, 
निदानपभवो, निदानसम्भारो, निदानसमद्रानो | 

सम्मुखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजात्तिको; किपभवो, 
किसम्भारो, किसमुदानो ? सतिविनैयो ...पे०... अमृग्हविनयो ..पे ०... 
पटिञ्जातकरणं ...पे ०... येभुय्यसिका ...पे०... तस्सपापिय्यसिका 

तिणवत्थारको किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो, किसमुद्रानो ? 

सम्मुखाविनयो हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, हेतुपभवो, 
हेतुसम्भारो, हेतुसमुदानो। सतिविनयो ... पे०.. अमृब्हविनयो 

परिञ्ातकरणं हेतुनिदानं, हेतुसमुदयं, हेतुजातिक, हतुपभवं 
हेतुसम्भार, हेतुसमदरानं । येभुय्यसिका प°... तस्सपापिय्यसिका हेतु- 
निदाना, हेतुसमुदया, देतुजातिका, हेतुपभवा, हेतुसम्भारा, हेतु- 
समुद्राना । तिणवत्थारको हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, 
हेतुपभवो, हेतुसम्भारो, हेतुसमुदानो । 

सम्मुखाविनयो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो 
किसम्भारो, किसमुदानो ? सतिविनयो ...प१०... जमृन्ह्विनयो ..पे० 
पटिञ्जातकरणं ...प०... येभुय्यसिका ...प०... तस्सपापिय्यसिका 

पे०... तिणवत्थारको किनिदानो, किसमृदयो, किजातिको, किपभवो, 


किसम्भारो, किसमदानो ? सम्मुखाविनयो पच्चय निदानो, पच्चयसम्‌दयो, 
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पच्चयजातिको, पच्वयपभवो, पच्चयसम्भारो, पच्चयसमुदानो 
सतिविनयो.:.पे०...अमृब्हविनयो.-.पे ०...पटिञ्बातकरणं पच्चयनिदानं, 
पर्चयसम्‌दयं, पच्चयजातिकं, पच्चयपभवं, पच्चद्रसम्भार, पच्चय- 
समुटानं । येभुय्यसिका ...प१०... तस्सपापिय्यसिका पच्चयनिदाना, 
पच्चयसम्‌दया, पच्चयजातिका, पच्चयपभवा, पर्चयसम्भारा, पच्चय- 
समृद्राना । तिणवत्थारको पच्वयनिदानो, प््वयसमुदयो, पच्चय- 


 जातिको, पच्चयपभवो, पच्चयसम्भारो, पच्चयसमुदरानो । 


१४. स्तन्न समथानं कति मूलानि, कति समुदाना ? स्तन्न 
समथानं छन्बीस मलानि, छत्तिस समुदाना । स्तन्न समथानं कतमानि 
छढबीस मूलानि ? सम्मुखाविनयस्स चत्तारि मूलानि । सङ्खसम्मुखता, 
धम्भसम्मूखंता, विनयसम्मुखता, पुग्गलसम्मुखता; सतिविनयस्स 
चत्तारि मृकानि; अमृब्हविनयस्स चत्तारि मूलानि; पटिञ्ञ्यात- 
केरणस्स द्रे मूलानि -यो च दसेति यस्स च देसेति; येभुय्यसिकाय 
चत्तारि मूलानि; तस्सपापिय्यसिकाय चत्तारि मूलानि; तिणवत्थार- 
कस्स चारि मूलानि - सद्धसम्मुखता, धम्भसम्मुखता, विनय- 
सम्मुखता, पुग्गलसम्मुखता - सर्तन्नं समथानं इमानि छब्बीस मूरानि । 

सत्तन्न समथानं कतमं छत्तिस समूद्राना ? सतिविनयस्स 
कृम्मस्स ॒किरिया, करणं, उपगमनं, अञ्ज्ुपगमनं, अधिवासन, 
उप्पदिक्कोसना । अम्‌न्हविनयस्स कम्मस्स ...पे०... परिज्व्यातकरणस्स 
कम्मस्स ... येमुय्यसिकाय कम्मस्स +.. तस्सपापिय्यसिकाय कम्मस्स ... 
तिणवत्थारकस्स कम्भस्स किरिया, करणं, उपगमनं, अज्ज्लुपगमन, 
अधिवासना, अप्पदिक्कोसना - सत्तन्नं समथानं इमे छत्तिस समुदाना । 


§ १०. सत्तसमथनानत्थावि 


१५. सम्मखाविनयो ति वा सतिविनयो ति वा - इमे धम्भा 
नानत्था नानाग्यञ्जना उदाहु एकत्था ग्यञ्जनमेव नानं ? सम्मुखा- 
विनयो ति वा अमृन्हविनयो ति वा ...प०... सम्मुखाविनयो ति वा 
पटिज्ज्यातकरणं ति वा ... सम्मुखाविनयो ति वा येभूय्यसिका ति 
वा ... सम्मुखाविनयो ति वा तस्सपापिय्यसिका ति वा ... सम्मृखाविनयो 
ति वा तिणवत्थारको ति वा~ इमे धम्भा नानत्था नानाग्यज्जना 
उदाह एकत्या व्यञ्जनमेव नानं ? सम्मुखाव्रिनयो ति वा सतिविनयो 
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ति वा- इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च। सम्मुखाविनयो 
ति वा अमृन्हूविनयो ति वा .पे °... सम्मुखाविनयो ति वा षटिञ्व्नात- 
करणं ति वा ... सेभ्मुखाविनयो ति वा येभूय्यसिका ति वा ... सम्मुखा- 
विनयौ ति वा तस्सपापिय्यसिका ति वा ... सम्मुखाविनयो ति वा 
तिणवत्थारको ति वा ~ इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च । 


१६. विवादे विवादाधिकरणं, विवादो नो अधिकरण, 
अधिकरणं नो विवादो, अधिकरणं चेव विवादो च? सिया विवादो 
विवादाधिकरणं, सिया विवादो नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 
विवादो, सिया अधिकरणं चेव विवादो च। 


तत्थ कतमो विवादो विवादाधिकरणं ? इध भिक्ख्‌ विवदन्ति 
धम्मो ति वा अघम्मो ति वा ..पे०... दुदटुटुल्ला आपत्ती ति वा अदुट्‌टल्ला 
अपपत्ती ति वा। यं तत्थ भण्डनं, कलहो, विग्गहो, विवादो, नानावादो, 
अज्थावादो, विपच्चताय वोहारो, मेधकं - अयं विवादो विवादा- 
धिकरणं । ^ 

तत्थ कतमो विवादो नो. अधिकरणं ? माता पि पूत्तेन 
विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पत्तन विवदति, 
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति, भातापि 
भगिनिया विवदति, भगिनी पि भाक्ता विवदति, सहायो पि सहायेन 
विवदति - अयं विवादो नो अधिकरणं । 


तत्थ कतमं अधिकरणं नो विवादो? अनुवादाधिकरणं, 
आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं - इदं अधिकरणं नो विवादो । 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव विवादो च? विवादाधिकरणं 
अधिकरणं चेव विवादो च) 


१७. अनुवादो अनुवादाधिकरणं, अनुवादो नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो अनुवादो, अधिकरणं चेव अनुवादो च? सिया 
अनुवादो अनुवादाधिकरणं, सिया अनुवादो नो अधिकरणं, सिया 
अधिकरणं नो अनुवादो, सिया धिकरण चेव अनुवादो च । 

तत्थ कतमो अनुवादो अनुवादाधिकरणं ? इध भिक्खू भिक्छु 
अनुवदन्ति सीकविपत्तिया वा आचारविपत्तिया वा दिदविविपत्तिया वा 
आजीवविपत्तिया वा। यो तत्थ अनुवादो, अनुवदना अनुल्लपना अनु- 


॥ 1 
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भणना अनुसम्पवङ्कता अभ्भुस्सहनता अनुबलप्पदानं - अयं अनुवादो 
अनुवादाधिरणं । 

. तत्थ कतमो अनुवादो नो अधिकरणं ? एता पिपृत्तं अनु- 
वदति, पुत्तो पि मातरं अनुवदति, पिता पि पत्तं अनुवदति, पत्तो पि 
पितरं अनुवदति, भाता पि भातरं अनुवदति, भातापि भगिनि. अनु- 
वदति, भगिनी पि भातरं अनुवदति, सहायो पि सहायं अनुवदति - 
अयं अनुवादो नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो अनुवादो ? आपत्ताधिकरणं 
किच्चाधिकरणं विवादाधिकरणं ~ इदं अधिकरणं नो अनुवादो, 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव अन्‌वादो च? अन्‌वादाधिकरणं 
अधिकरणं चेव अनुवादो च॑। 

१८. आपत्ति अआपत्ताधिकरणं, आपत्ति नो अधिकरणं, 
अधिकरणं नो आपत्ति, अधिकरणं चेव आपत्ति च? सिया आपत्ति 
आपत्ताधिकरणं, सिया आपत्ति नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो 
आपत्ति, सिया अधिकरणं चेव आपत्ति च। 

तत्थ कतमा आपत्ति अपत्ताधिकरणं ? पञ्च पि आपत्ति 
क्छन्धा अपत्ताधिकरणं । सत्त पि अपत्तिक्छन्धा आपत्ताधिकरणं । 
अयं अपक्ति पत्ताधिकरणं ।, 

तत्थ कतमा आपत्ति नो अधिकरणं ? सोतापत्ति समापत्ति - 
अय आपत्ति नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो आपत्ति ? किच्चाधिकरणं विवादा- 
धिक्रणं अनुवादाधिकरणं ~ इदं अधिकरणं नो आपत्ति । 

तत्य कतमं अधिकरणं चेव आपत्ति च ? आपत्ताधिकरणं 
अधिकरणं चेव आपत्ति च। 

१९. किच्च किच्चाधिकरणं, किच्चं नो अधिकरणं, अधि- 
करणं नो किच्च, अधिकरणं चेव किच्चं च ? सिया किच्चं किच्चा- 
धिकरण, सिया किच्च नो अधिकरणं, सिया अधिकरणं नो किच्च, 
सिया अधिकरणं चेव किच्वं च। 

तत्थ कतमं किच्च किच्चाधिकरणं ? या सद्भुस्स किच्चयता 
करणौयता अपलोकनकम्मं मत्तिकम्मं सत्तिदृत्तियकम्मं नत्तिचतुत्थ- 
कम्म ~ इदं किच्च किञ्चाधिकरणं । 
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तव्य कतमं किच्चं नो अधिकरणं ? आचरियकिच्चं 
उपज्छायकिच्वं समानुपज्छायकिच्चं समानाचरियकिच्चं -ज इदं किच्च 
नो अधिकरणं । 

तत्थ कतमं अधिकरणं नो किच्च? विवादाधिकरणं 
अनुवादाधिकरणं आपत्ताधिकरणं - इदं अधिकरणं नो किच्चं। 

तत्थ कतमं अधिकरणं चेव किच्चं च? किच्चाधिकरणं 
अधिकरणं चेव किच्चं चाति। 


तस्पुहानं 
अधिकरणं उक्कोटा, आकारा पुग्गरेन च। 
निदानहेतुपच्चया, मूलः समुदुानेन च ॥ 
आपत्ति होति यत्थ च, संसदा निदानेन च । 
हेतुपच्चयमूलानि, समुदानेन व्यञ्जना । 
विवादो भधिकरणं ति, भेदाधिकरणे इदं ति ॥ 





१. चुल्क - सं° । २. निदानप्पभवा -सी० । ३. व्यञ्जनं - सी ०। 
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१२. अपरगाथासङ्गणिकं 
§ १. चोदनादिपुच्छा विस्तञ्जनां 


१. चोदना किमत्थाय, सारणा किस्र कारणा। 
सङ्घो किमत्थाय, मतिकम्मं पन किस्स कारणा ॥ 


चोदना सारणत्थाय, निग्गहत्थाय सारणा । 
सङ्घो परिग्गहत्थाय, भतिकम्मं पन पाटियेक्कं ॥ 


मा खो तुरितो अभणि, मा खो चण्डिकतो भणि । 
मा खो परिघं जनयि, सचे अनुविज्जको तुवं || 


मा खो सहसा अभणि, कथं विग्गाहिक अनत्थसंहितं | 
सुत्ते विनये अनुलोम, पञ्ञत्तें ° अनुलोमिकं ॥ 


अनुयोगवत्तं निसामय, क्रुसरेन बुद्धिमता कतं । 
सुवृत्तं सिक्वापदानुखोमिक, गतिं न नासेन्तो सम्परायिक । 
हितेसी अनुयुञ्जस्सु, कारनत्थुपसंहितं ॥ 


चुदितस्स च चोदक्स्स च। 
सहसा वोहार मा पधारेसि | 
चोदको अह आपन्नो ति। 
चुदितको आह्‌ अनापन्नो ति॥ 


उभो अनुक्खिपन्तो, पटिञ्जानुसन्धितेन कारये । 
परिञ्ना लज्जीमु कता+अरज्जीसु एवं न विज्जति । 
बहुं पि अलज्जी भासुय्य, वत्तानुसन्धितेन' कारये ॥ 


२. अल्ज्जी कीदिसो होति, पटिञ्ना यस्स न रूहति। 
एतं' च ताह्‌ पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति अलज्ज" पुग्गलो ॥ 


१. अभगि -सी०। २. पधारेहि -सी० । ३. वृत्ता -स्या०। ४. एतं -स्या० । 
५. वृत्तानुसन्धितेन - सी ०, स्या०, रो०। ६. एवं - सी ०, रोऽ 1 ७. अकज्जि - सी ०, स्या, 
रो०। 
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सच्न्विच्च आपत्ति अपज्जति, अगपत्तिं परिगृूहति । 
त च गच्छति, एदिसो वुच्चति अलज्जीपुग्गलो ॥ 
सच्चं अह्‌ पि जानामि, एदिसो वुच्चति अलज्जीपुम्गखो । 
जञ्जं च ताह्‌ पृच्छामि, कीदिसो वुच्चति लज्जीपुग्गरो ॥ 
सञ्न्िच्च आपति नापज्जति, आपत्ति न॒ परिगूहति। 5 
अगतिगमनं न गच्छति, एदिसो वुच्चति लज्जीपुर्गलो ॥। 


३. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति लज्जीपुग्गलो । 8. 280 
अज्जं च ताहू पृच्छामि , कीदिसो वुच्चति अधम्मचोदको ।। 
अकारेन चोदेति अभूतेन, ए. 159 
फरसेन अनत्थसंहितेनः। 10 


दोसन्तरो चोदेति नो ' मेत्ताचित्तो , 
एदिसौो वुच्चति अधम्भचोदको ॥ 


४. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति अधम्मचौदको । 
अन्वयं च ताह पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति धम्भचोदको ॥ 


कारेन चोदेति मृतेन, सण्हेन अत्थसंहितेन । 15 
मेत्ताच्त्ति चोदेति * नो दोसन्तरो, 
एदिसो वृच्चति धम्मचोदको ॥ 


५. सच्चं अहु पि जानामि, एदिसो वुच्चति धम्मचोदको । 
अज्व्यं च ताहुं पुच्छामि, कीदिसो वुच्चति बालचौदको ॥ 


पुञ्बापरं न जानाति, पुञ्बापरस्स अकोविदो । % 
अनुसन्धिवचनपथं न॒ जानाति।। 
अनुसन्विवचनपथस्स  अकोविदो 1 
एदिसो वुच्चति बाल्चोदको ॥ 


६. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वृच्चति बाल्चोदको । 
अञ्ज्मं च ताहं पृच्छामि, कीदिसो वुच्चति पण्डितचोदको ।॥ 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. लज्जिपुग्गलो - सीं ०, रो० । ३. अनत्थ्ञ्हितेन - 
स्या०। ४. मेत्तचित्तो -सी०, स्था०, रो०। 


श्वो क्क 
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परिवारो [ १२.१.६- 


पुञ्बापरं पि जानाति, पुब्बापरस्स कोविदो। 
अनुरःन्धि बचनपथं जानाति, अनुरसन्धिवचनपथस्स कोविदो । 
एदिसो वुच्चति पण्डितचोदको ॥ ॥ 


. सच्चं अहं पि जानामि, एदिसो वुच्चति पण्डितचोदको । 


अञ्जं च ताह पृच्छामि, चोदना कि ति वुच्चति । 


सीरुविपत्तिया चोदेति, अथो "आचारदिद्धिया । 
आजीवेन पि चोदेति, चोदना तेन वृच्चती ति॥ 


१३. चोदनाकणएडं 
§ १. अन॒विज्जक-अन्‌योगो 


१. अनुविज्जकन चोदको पुच्छितन्बो-्यं खो त्वं 
आवस, इमं भिक्खं चोदेसि, किम्हि नं चोदेसि, सीरुविपत्तिया वा 
चोदेसि, आचारविपत्तिया वाः चोदेसि, दिद्विविपत्तिया वा चोदेसी" 
ति? सो चे एवं वदेय्य - “सीरुविपत्तिया वा चोदेमि, आचार 
विपत्तिया वा चोदेभि, दिद्िविपत्तिया वा चोदेमी" ति, सो एवमस्स 
वचनीयो ~ “जानासि पनायस्मा सीरुविपत्ति, जानासि अजाचारविपत्ति, 
जानासि ' दिद्िविपत्ति" ति ? सो चं एवं वदेय्य - “जानामि खो अहं, 
आवृसो, सीरुविपत्तिं, जानामि आचारविपत्ति, जानामि दिद 
विपत्तिं" ति, सो एवमस्सं वचनीयो - कतमा पनावृसो सीलविपत्ति ? 
कतमा आचारविपत्ति ? कतमा दिद्विविपत्ती" त्ति? सोचे एवं 
वदेय्य ~ “चत्तारि च पाराजिकाकनि, तेरस च सङ्कखादिसेसा -अयं 
सीलविपत्ति। थुल्लच्वयं, पाचित्तियं, पाटिदेसनीयं, दुक्कटं, दुन्भा- 
सित, भयं आचारविपत्ति) भिच्छादिद, अन्तम्गाहिका दिदि - अयं 
दिद्िविपत्ती" ति, सो एवमस्स वचनौयो - 'यखो त्वं, आवुसो, इमं 
भिक्खू चोदेसि, द््धिन वा चोदेसि सुतेन वा चोदेसि परिसङ्कायवा 
चोदेसी'" ति ? सो चे एवं वदस्य - “दिद्रुन वा चोदेमि सुतेन वा चोदेमि 
परिसङ्काय वा चोदेमी" ति, सो एवमस्स वचनीयो-यखो त्वे, 
आवृसो, इमं भिक्खुं दिद्ुन चोदेसि, कि तेद कित्तिते दिदं 
केदा ते द्रि, कत्थ ते दिदं पाराजिक अन्ज्ञापज्जन्तो दद्र, 
सङ्कादिसेसं अज्ज्ञापज्जन्तो दद्र, थुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ...पाटि- 
देसनीयं ... दुक्कटं ... दुन्भासितं अज्ज्ञापज्जन्तो द्रो, कत्थ च त्वं 
भहोसि, कत्थ चायं भिक्खु अहोसि, कि च त्वं करोसि, किं चायं 
भिक्खु करोती" ति? सो चे एवं वदेय्य-न खो अहं, आवृसो, 
इमं भिक्ुं दिद्रन चोदेमि, अपि च सुतेन चोदेमी' ति, सो एवमस्स 
वचनीयो - यं खो त्वं, आवुसो, इमं भिक्खु- सुतेन चोदेसि, कि तें 

१. सी ०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नलत्थि । २. जानाति - स्था०। ३. पाटिदेसनियं -सी०। 
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सुतं, कि ति ते सुतं, कदा ते सुतं, कत्थ ते सुतं, पाराजिकं अज्ज्ञापन्नो ति सुतं, 
सङ्खादिसेसं}.थुल्लच्चयं' ...पाचित्तियं... पाऱटदेसनी यं...दुक्कटं ...दुन्भासितं 
अज््ञापत्नो ति सुतं, भिक्वुस्स सुत, भिक्खुनिया सुतधिक्ख मानाय सतं, 
सामणेरस्स सुतं,सामणेरिया सुतं,उपासकस्स सुतं,उपासिकाय सुतं, राजूनं 
सुतं, राजमहामत्तानं सुतं, तित्थियान सुतं, तित्थियसावकानं सृतं“ ति ? 
सो चे एवं वदेथ्य - “न खो अहं, आवुसो, इमं भिक्खु सुतेन चोदेमि, 
अपि च परिसङ्काय चोदेमी” ति, सो एवमस्स वचनीयो - यं सोत्वं, 
भावुसो, इमं भिक्खु परिसद्धाय चोदेसि, कि परिसङ्कुसि, कि ति 
परिसद्कसि, कदां परिसङ्कसि, कत्थ परिसङ्कुसि, पाराजिकं अञ्ज्ञापन्नो 
ति परिसङ्कसि, सङ्खादिसेसं अज्ज्ञापन्नो ति परिसङ्कुसि, थुट्लच्चयं .. 
पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं ... दुढ्भासितं अज्ज्ञापन्नो ति परि- 
सङ्कसि, भिक्वुस्स सुत्वा परिसङ्कसि, भिक्सुनिया सुत्वा परिसङ्कुसि, 
सिक्छमानाय सुत्वा परिसङ्कखसि, सामणेरस्स सुत्वा परिसङ्कसि, 
सामणेरिया सुत्वा परिसङ्कसि, उपासकस्स सूत्वा परिसङ्कसि, उपासिकाय 
सुत्वा परिसद्कुसि, राजनं सृत्वा परिसङ्कसि, राजमहामत्तानं सुत्वा 
परिसङ्कसि, तित्थियानं सुत्वा षरिसङ्कसि, तित्थियसावकानं सुत्वा 
परिसङ्खसी ति? 
२. द्रं दद्र समेति. दद्र संसन्दते द्दुं। 
दद्रुं परिच्च न उपेति भसुद्धपरिसङ्कितो। 
सो पुगगरखो पटिञ्च्यायं कातन्बो तेनुपोसथो ॥। 
सुतं सृतेन समेति सृतेन संसन्दतं सृतं, 
सुतं परटिच्च न उपेति असुद्धपरिसङ्कितो। 
सो पुग्गखो पटिञ्व्याय कातब्बो तेनुपोसथो ।! 
मूतं मतन समेति मृतेन संसन्दतें मुतं। 
मूतं ` पटिच्च न उपेति असुद्धपरिसङ्कितो । 
सो पुम्गलो परटिञ्व्याय कातन्बो तेनुपोसथो ।! 


३. चोदनाय को आदि, कि मज्ज, कि परियोसानं ? 
चोदनाय ओकासकम्मं आदि, किरिया मज्जे, समथो परियोसानं। 


१. अज्क्ञापन्नो ति सुतं थुल्लच्चयं ~ स्या०। 
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चोदनाय कति मूलानि, कति वत्थूनि, कति भूमियो, कतीहाकारेहिः 
चोदेति ? चोदनाय द्वे मूलानि, तीणि वत्थूनि, पञ्च भूमयो, द्रीहा- 
कारेहि चोदेति, चीदनाय कतमानि द्वे मूलानि? समूलिका वा 
अमूलिका वा ~ चोदनाय इमानि दे मूलानि । चोदनाय कतमानि तीणि 
वत्थूनि ? द्द्ुन सुतेन परिसङ्काय - चोदनाय इमानि तीणि वत्थूनि । 
चोदनाय कतमा पञ्च भूमियो ? कारेन वक्खामि नो मकालेन, 
भूतेन वक्खामि नो अभूतेन, सण्हेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्यसंहितेन 
वक्खामि नो अनत्थसंहितेन, मत्ताचित्तो वक्खामि नो दोसन्तरा 
ति - चोदनाय इमा पञ्च भूमियो। 


कतमेहि दीहाकारेहि चोदेति ? कायेन वा चोदेति वाचाय वा 
चोदेति ~ इमेहि द्वीहाकारेहि चोदेति। 


8 २. चोदकादिपटिपत्ति 


४. चोदकेन कथं पटिपज्जितव्बं ? चदितकन कथं परटि- 
पज्जितन्बं ? सङ्खन कथं पटिपज्जितन्बं ? अनुविज्जकेन ` केथं पटि- 
पज्जितम्बं ? 


चोदकेन कथं पटिपज्जितव्बं ति ? चोदकेन पञ्चसु धम्मेसुं 
पतिदाय परो चीदेतव्बो। कालेन° वक्खामि नो अकारेन, भूतेन 
वक्खामि नो अभूतेन, सण्हेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्थसंहितेन 
वरक्लामि नो अनत्थसंहितेन, मंत्ताचित्तो वक्खामि .. नो दोसन्तरो 
ति- चोदकेन एवं पटिपज्जितन्बं 

चुदितकेन कथं पटिपज्जितन्बं ति ? चृदितकेन द्वीसु धम्मेसु 
पटिपज्जितन्बं । सच्चे च अकूप्पे च - चूदितकेन एवं पटिपज्जितञ्बं । 

सङ्कुन कथं पटिपज्जितव्बं ति ? सद्धखन ओतिण्णानोतिण्णं 
जानितन्बं! सङ्कखन एवं पटिपज्जितन्बं । 

अनुविज्जकेन कथं पटिपञ्जितब्बं ति ? अनुविज्जकन येन 
धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं वृपसम्भति तथा 
तं अधिकरणं वृपसमेतन्बं । अनुविज्जकेन एवं परटिपज्जितब्बं \ 


१. कतिहाकारेहि - म०। २. मेत्तचित्तो ~ सी ०, स्या०, रोऽ०। 
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५. उपोसथो किमत्थाय, पवारणा किस्स कारणा! 


परि्रासो किमत्थाय, मूलायपटिकस्सना किस्स कारणा । 
मानत्तं किमत्थाय, अन्भानं किस्स,“ कारणा ॥ 


उपोसथो सामग्गत्थाय, विसद्धत्थाय पवारणा। 
परिवासो मानत्तत्थाय, मूलायपटिकस्सना निग्गहत्थाय ।. 
मानत्तं अन्भानत्थाय, विसुद्धत्थाप्न अन्भानं॥ 
छन्दा दोसा भया मोहा, थेरे च परिभासति। 


कायस्स भेदा द्प्पञ्जो, खतो उपहतिन्द्रियो | 
निरयं गच्छति दुम्मेधो, न च सिक्खाय गारवो॥ 


नच आमिसं निस्साय। 
न॒ च निस्साय पृम्गर ॥ 
उभो एते विवज्लेत्वा। 
यथाधम्मो तथा कर| 


§ ३. चोदकस्स अत्तभ्रापनं 


. कोधनो उपनाही च । 


चण्डो च परिभासको॥ 
अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसी चोदको ज्ञापेति अ्तान ॥ 


उपकण्णकं जप्पति' जिम्हं पेक्खति । 
वीतिहरति कुम्भग्गं पटिसेवति ॥ 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ्पेति अत्तानं ॥ 


अकालेन चोदेति अभूतेन । 
फरुसेन अनत्थसंहितेन ॥ 
दोसन्तरो चोदेति नो मत्ताचित्तो । 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 


तादिसो चोदको ञ्चपेति अत्तानं। 


१. जप्पेति - स्या०। 


१३.३.६ ] 


चोदकस्य अतन्नापनं 


धम्भाषम्मं न जानाति । 
धम्माघम्मस्स" अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अप्त्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ्चपेति अत्तानं। 


विनयाविनयं न जानाति । 
विनयौविनयस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अप्त ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं | 


भासिताभासितं न॒ जानाति। 
भासिताभासितस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको पिति अत्तानं॥ 


आचिण्णानाचिण्णं न जानाति 
आचिण्णानाचिण्णस्सु अकोविदो । 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्ञपेति अत्तानं | 


पञ्ञ्यत्तापञ्च्त्तं न जानाति। 
पञ्ञत्तापञ्जत्तस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया आप्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्ञपेति अत्तानं | 


 अपत्तानापत्ति न जानाति, 


जापत्तानापत्तिया अकोविदो । 
अनापत्तिया आपत्ती ति रोपेति। 


तादिसो चोदको कपेति अत्तानं । ˆ 


लहुकगरुकं न जानाति। 
लहुकगरुकस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया भापत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको अपेति अत्तानं | 
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. सावसंसानवसेसं न जानाति। 
+ सावेसेसानवसेसस्स ˆ अकोविदो॥ 
अनापत्तिया अपतत ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्चपेति अत्तानं। 


6 दट्‌टुल्लादुदट्टल्कं न जानाति। 
दुट्‌टुल्लादुदट्टुलस्स अकोविदो ॥ 
अनापत्तिया बापत्ती ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ञ्पेति अत्तानं।। 


8. 286 पुढ्नापरं न जानाति। 
10 पु्बापरस्स अकोविदो ॥ 
अनपत्तिया अपत्ती ति रोपेति। 

तादिसो चोदकौ ्पेति अत्तानं।॥। 


अनुसन्धिवचनपथं न जानाति। 
अनुसन्धिवचनपथस्स अकोविदो । 
15 अनापत्तिया आपत्तौ ति रोपेति। 
तादिसो चोदको ज्ञपेति अत्तानं ति॥ 


तस्सुहानं 
चोदना अनुविज्जाः च, आदि मूलेनुपोसथो । 
गति चोदनकण्डम्हि, सासनं पतिटरापयं ति॥। 








१. अनुचिज्जं -स्या०। 


१४, चुठुसङ्गामो 
§ १. अनुविज्जकस्स पटियत्ति 


१. सङ्खामावचरेन भिक्वुना सङ्खं उपसङ्कमन्तेन नीचचित्तन 
सङ्घो उपसङ्कमितन्बो रजोहरणसमेन चित्तेन; आसनकूसरेन भवितव्बं 
निसज्जकुसलेन; थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवे भिक्खू आसनेन 
अप्पटिबाहन्तेन, यथापतिरूपे' आसने निसीदितन्बं; अनानाकथिकेन 
भवितब्बं अतिरच्छानकथिकन; सामं वा धम्मो भासितन्बो परो वा 
अज्ज्ेसितब्बो अरियो वा तुण्टीभावो' नातिमच्ज्ितन्वो । 

सद्धंन अनुमतेन पुग्गलेन अनुविज्जकेन अनुविज्जितुकामेन न 
उपज्क्ञायो पुच्छितन्बो, न आचरियो "पुच्छितन्बो, न सद्धिविहारिको 
पुच्छितव्बो, न अन्तेवासिको पुच्छितन्बो, न समानुपञ्ज्ञायको पुच्छि- 

तब्बो, न समानाचरियको पुच्छितव्बो, न जाति पुच्छितब्बयु, न नामं 
पुच्छितन्बं, न गोत्तं पुच्छितञ्बं, न अपगमो पुच्छितब्बो, न कुलपदेसो 
पुच्छितन्बो, न जातिभूमि पृच्छितव्बा। तं किकारणा ? अत्रस्स 
पेमं वादोसोवा। पेमे वासति दोसे वा, छन्दा पि गच्छेय्य दोसा 
पि गच्छेय्य मोहा पि गच्छेय्य भया*पि गच्छय्य । 

सङ्खन अनुमतेन पुर्न अनुविज्जकेन अनुविज्जितुकामेन 
सङ्कगरुकेन भवितब्बं नो पुग्गकगरूकेन, सद्धम्मगरुकेन भवितब्बं नो 
आमिसगरूकेन, अत्थवसिकंन भवितन्बं नो परिस्रकप्पिकेन, कालेन 
अनुविज्जितब्बं नो अकालेन, भूतेन अनुविज्जितन्बं नो अभूतेन, 
सण्टेन अनुविज्जितव्बं नो फरुसेन, अत्थसंहितेन भअनुविज्जितन्बं नो 
अनत्थसंहितेन, मेत्ताचित्तेन' अनुविज्जितव्बं नो दोसन्तरेन, न उप- 
कृण्णकजप्पिना भवितब्बं, न जिम्हुं पेक्खितज्वं, न अद्खि" निखणितन्बं 
न भमृकं उर्विखपितन्बं, न सीसं उक्छिपितन्बं, न हत्थविकारो 
कातब्बो, न हत्थमुद्‌ा दस्संतब्बा । 

१. यथापटिकूपे -स्या०, रो० । २. तुष्हिमावो -रो०! ३. कुरप्पदेसो -स्या०। 
४. स्था० पौत्थके नत्यि । ५. परिसकप्पियेन ~ स्या०,२ो०! ६. मेत्तचित्तेन - सी ०, स्या 
रो०1 ७. अरक्ि -रो० 1 ८. निक्वनितन्बं ~ स्या०; निखणितन्बा - सी० । 

३७ 


10 


15 


८, 2, 
ए. 163 


8. 288 
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आसनकुसलेन भवितव्बं निसज्जकुसरन, युगमत्तं' पेक्खन्तेन 
अत्थं अनुविधियन्तेन' सकं भासने निसीदितब्ब, न च भासना वुदा- 
त्वं, न वीतिहातन्बं, न कूभ्मग्गौ सेवितब्बो, न बाहाविक्खेपक' 
भणितम्बं, अतुरितेन भवितम्बं असाहसिकेन, अचण्डिकतेन भवितव्बं 
वचनक्मेन, मेत्ताचित्तन भवितव्बं हितानुकम्पिना, कारुणिकेन भवि- 
तब्बं हितपरिसक्किना, असम्फप्पलापिना भवितछ्बं परियन्तभाणिना, 
अवेरवसिकेन भवितग्बं अनसुरुतेन, अत्ता परिग्गहेतन्बो, परो परिग्गह- 
तब्बो, चोदको परिग्गहेतब्बो, चुदितको परिग्गहेतब्बो, अधम्मचोदको 
प्रिग्गहेतब्बो, अधम्मचुदितको परिग्गहेतन्बो, धम्मचोदको परिग्गह- 
तञ्बो, धम्मचृदितको परिगहेतब्बो, वृत्तं अहापेन्तेन अधुत्तं भपका- 
सन्तेन' ओतिण्णानि पदव्यञ्जनानि' साधुकं परिरगहेत्वा' परो पटि- 
पुच्छित्वा यथा पटिज्बाय कृरेतब्बो, मन्दो हासेतब्बो” भीरू 
मस्सासेतब्बो, चण्डो निसेधेतव्बो, असुचि विभावेतन्बो, -उ्जुमहूवेन 
न छन्दागति गन्तव्बं“, न दोसागति गन्तन्बं, न" मोहागति गन्तम्ब, 
न भयागत्ति गन्तव्बं, मज्सत्तेन भवितब्बं धम्मेसु च पुग्गकेसु च। 
एवं च पन अनुविज्जको अनुविज्जमानो सत्थु चेव सासनकरो होति, 
विञ्जूनं च सब्रह्मचारीनं पियो च होति मनापो चं गरु च 
भावनीयो च। ॥ 

२. सृत्तं संसन्दनत्थाय, ओपम्मं निदस्सनत्थाय, अत्थो विज्जा- 
पनत्थाय, पटिपुच्छा ठपनत्थाय, आोकासकम्मं चोदनत्थाय, चोदना 
सारणत्थाय, सारणा सवचनीयत्थाय ^ सवचनीयं पल्मिोधत्थाय, पलि- 
बोधो विनिच्छयत्थाय, विनिच्छयो सन्तीरणत्थाय, सन्तीरणं ` ठानाठान- 
गमनत्थाय, ठानाठानगमनं दुम्भड्कूनं पुग्गखानं निग्गहत्थाय, पेसलानं 
भिक्लूनं स्रम्पग्गहत्थाय, सद्खो सम्परिग्गहसम्पटिच्छनत्थाय, सङ्घ 
अनुमता पुग्गला पच्चेकट्रायिनो अविसंवादकदायिनो । 

चिनयौ संवरत्थाय, संवरो अविष्पटिसारत्थाय, अविप्पटिसारो 
पामुज्जत्थाय, पामृज्जं* पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि 


१. भवितब्बं युगमत्तं - रो० 1 २. अनुविधीयत्तेन ~ सी ०, रो०। ३. वाचाविक्खेपकं - 
स्या०। ४, अप्पकासेन्तेन - सी ०, स्या° रो० ! ५. पदव्यन्जनानि -सी० । ६. उग्गहेत्वा - 
स्था०, रो० { ७. वेपो -स्था०। ८. पहासेतब्बो ~ स्या०। ९. छन्दागति -स्था०, रो 1 


१९. गन्तन्बा - स्या०, रो०। ११. सवचनियत्थाय - स्या० । १२. सन्तीरण़(- सी ०, स्या०। 
१३. पामोज्जं -सी०। 
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सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, समाधि यथाभूतव्याणदस्सनत्थाय, 
यथाभूतञ्नाणदस्सनं निब्बिक्स्थाय, निग्बिदा विरागत्थुय, विरागो 
विमृत्तत्थाय, विमू{ति विमुत्तिव्नाणदस्सनत्थाय, विमुत्तिजाणदस्सनं अनु- 
पादापरिनिव्बानत्थायः । एतंदत्था कथा, एतदत्था मन्तना, एतदत्था 8. 289 
उपनिसा, एतदत्थं' सोतावधानं - यदिदं अनुपादाचित्तस्स विमोक्सो ति। 5 
३. अनुयोगवत्तं * निसामय, कुसलेन बुद्धिमता कतं । 
सुवृत्तं सिक्खापदानुलोमिकं, गति न नासेन्तो सम्परायिक ॥ 
` वत्थूं विपत्ति पत्ति, निदानं आकारञकोविदो । ए. 166 
पुव्बापरं न जानाति, कताक्तं समेन च॥ 


कम्मं च अधिकरणं च, समथ चा पि अकोविदो। 10 
रत्तो दुदर च मून्हो च, भया मोहा च गच्छति ॥ 


न च सजञ्ज्त्तिकूसलो, निज्ज्यत्तिया च अकोविदो । 
लद्धपक्खो, अहिरिको, कण्हकम्मो अनादरो ॥ 
स वे तादिसको भिक्खु, अपरिक्खो. ति वुच्चति । 
वत्थु विपत्ति आपत्ति", * निदानं जकारकोविदो । 1 
पु्बापरं चः जानाति, कताकतं समेन च ॥ 


क्म्मं च अधिकरणं च, समथं चा पि कोविदो। 
भरत्तो अदुदुन्हौ अम्‌", भया मोहा न गच्छति ॥ 


सञ्जत्तिया च कुसलो, निज्ज्त्तिया च कोविदो । 
लद्धपक्खो हिरिमनो, सुक्ककम्मो समारवो। 20 
स वे तादिसको भिक्खु, सप्पटिक्खो ति वृच्चती ति ॥ 
तस्तुहानं 
नीचचित्तेन॒ पुच्छेय्य, गरु सङ्खं न पुम्ग्े। 
सुत्तं संसन्दनत्थाय, विनयानुग्गहेन च । 
उहानं चूठसङ्कामे, एकृहेसो" इदं कलं ति ॥ 


१. अनुपाद्यपरिनिन्बाणत्थाय - सी ० । २. एतदत्था - रो०। ३. जपत्ति-सी° । 
४. सम्मोहा - रो । ५. पञ्ञ्त्तिकुसलो -सी०, रो० । ६. अपतिक्लो -रो०; 
अप्परिक्खो -स्री°, स्या० । ७. आपत्ति ~-सी० 1 ८. निदाना -सी० । ९. सी०, स्या, 
रो° पौत्थकेयु नत्थि १०. पजानाति ~ सी ०, स्या०, रो० । ११. बमूढहो च -स्या०, रो०। 
१२. हिरीमनौ -सी° । १३. एकुदेसं - सी ०, स्या०, रो०। 


१५. महासङ्गामो 
६ १. वोहरन्तेन जानितब्बावि 


1 १. सङ्घामावचरेन भिक्छुनां सङ्खं वोहरन्तेन वत्थु जानितब्बं, 
विपत्ति जानितव्बा, आपत्ति जानितव्बा, निदानं जानितन्बं, 
माकारो जानितव्बो, पुम्बापरं जानितन्ब, कताकतं जानितन्ब, कम्मं 
जानितब्बं, अधिकरणं जानितन्बं, समथो जानितव्बो, न छन्दागति! 
गन्तब्बा, न दोसागति गन्तवब्बा, न मोहागति गन्तन्बा, न भयागति 
गत्तव्बा, सञ्व्यापनीये" ठाने सञ्जापितब्ब, निज्क्ञापनीये ठाने निज्ञ्ा- 
पेतब्बं, पेक्डनीये ठाने पेविखतव्बं, पसादनीयें ठाने पसादेतब्बं, कदध- 
पक्छोम्ही ति परपक्खो नावजानितब्नो, बहुस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतो 
नावजानित्‌ब्बो, थेरतरोम्ही ति नवकतरो नावजानितन्बो, असम्पत्तं न 
 ब्याहातब्बं, सम्पत्तं धम्मतो वित्रयतो न परिहापेतन्बं, येन धम्मेन 
येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं वृूपसम्मति, तथा तं 
अधिकरणं वृपसमेतन्बं । 
२. वत्थु जानितनब्बं ति अदुन्नं पाराजिकानं वत्थु जानितन्ब, 
तेवीससङ्खादिसेसानं वत्थु जानितन्बं, द्वेअनियतानं वत्थु जानितब्ब 
15 द्वेचत्तारीसनिस्सम्गियानं' वत्थु जानितब्ब, अद्रासीतिसतंपाचित्तियानं 
वत्थु जानितब्बे, द्रादसपाटिदेसनीयानं वत्थु जानितब्ब, दुक्कटानं वत्थु 
जानितम्बं, दुन्भासितानं वत्थु जानितञबं। 
३. विपत्ति जानितब्बा ति सीरुविपत्ति जानितव्बा, 


भाचारविपत्ति जानितब्बा, दिद्विविपत्ति जानितम्बा, आजीवविपत्ति 
ॐ जानितन्ना । , 


४. आपत्ति जानितब्बा ति पाराजिकापत्ति जानितन्बा, 
सङ्खादिसेसापत्ति जानितब्बा, थुल्लस्चयापत्ति जानितब्बा, पाचित्तिया- 


१. वत्वं -सी०, स्या०, रौ० ! २. छन्दागति -सी०। ३. सज्वयापनति -रगा- 
४. ग्याहरितब्बं - सी ०; व्याहरितव्बं ~ स्या०, रो०। १. दवेचत्ताठीसनिस्सम्मियानं ~ सी०, 
स्यार । ६. उह्रासीतिस्तपाचिच्तियानं - स्या०, रो*। 


~: 
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पत्ति जानितनब्बा, पाटिदेसनीयपित्ति जानितब्बा, इक्कटापत्ति 
जानितव्बा, दुढ्भासितापत्ति जानितन्बा । | 

५. निदान जानितन्बं ति अदटरुत्लं पाराजिकानं निदानं 
जानितब्बं, तेवीससङ्कादिसेसानं' निदानं जानितव्बं, द्वेअनियतानं निदानं 
जानितव्ब, द्वेचत्तारीसनिस्सम्गियानं निदानं जानित्बं, अहासीतिसतं- 
पाचित्तियानं निदानं जानितन्बे, द्रादसपाटिदेसनीयानं निदानं जानितब्बं 
दुक्कटानं निदानं जानितन्ब, दुढ्भासितानं निदानं जानितब्बं । 

६. आकारो जानितम्बो ति सङ्घो जाकारतो जानितन्बो, 
गणो आकारतो जानितनब्बो, पुग्गलो आकारतो जानितन्ो, चोदको 
आकारतो जानितब्बो, चुदितको आकारतो जानितन्बो । सङ्खो आकारतो 
जानितव्बो ति पटिबिलो नु खो अयं सङ्घो इमं अधिकरणं 
वूपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थुसास्ेन उदाह नो ति, एवं सङ्घो 
आकारतो जानितव्बो । गणो आकारतो जानितन्बो ति पटिबलो 
नु खो अयं गणो इमं अधिकरणं वूपसमेतुं धस्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन उदाहु नो ति, एवं गणो आकारतो जानितव्बो । पुग्गलो 
आकारतो जानितञ्बो ति पटिबलो नु खो अयं पुरगलो इमं अधिकरणं 
वूपसमेतुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन उदाहु नो ति, एवं पुग्गलो 
आकारतो जानितब्बो। चोदको जकारतो जानितब्बो ति कच्चि 
नु खो अयमायस्मा पञ्चसु धम्मेसु पतिद्राय परं चोदेति उदाहु नो ति, 
एवं चोदको आकारतो जानितन्बो । चुदितको आकारतो जानितन्बो 
ति कच्चि नु खो अयमायस्मा द्वीसु धम्मेसु पतिद्ितो सच्चे च 
अकुप्पे च उदाहु नो ति, एवं चुदितको आकारतो जानितब्बो । 

७. पुढ्बापरं जानितन्ब ति कच्चि नु खो अयमायस्मा वत्थुतो 
वा वत्थ्‌, सङ्कुमति, विपत्तितो वा विपत्ति सद्कुमति, आपैत्तितो वा 
भपत्ति सङ्कुमति, अवजानित्वा वा पटिजानाति, पटिजानित्वा वा 
अवजानाति, अन्जमेन वा अज्जं पटिचरति, उदाह नो त्ति, एवं 
पुल्बापरं जानितञ्ब । 

८. कताकतं जानितम्बं ति मेथूनधम्मो जानितन्बो, मेथुन- 
धम्मस्स अनुलोमं जानितब्ब, मेथुनधस्मस्स पुन्बभागो जानितन्के । 


१. तेवीश्रति तङ्घादिसेसानं - सी०। 
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मेथुनधम्मो जानितब्बो ति द्रयद्रयसमापत्ति जानितव्वा । मेथुनधम्मस्स 
अनुलोमं ज्ञानितब्बं ति भिक्ु अत्तनो मुखेन परस्स अङ्खजातं 
गण्ाति। मेथुनधम्मस्त पुठ्बभागो जानितन्के ति वण्णावण्णो, 
कायसंसग्गो, दुट्टुल्लवाचा, अत्तकामपारिचरिया, वचनमनुप्पदानं' । 

९. कम्मं जानितन्बं ति सोटसकम्मानि जानितन्बानि - 
चत्तारि अपलोकनकम्मानि जानितब्बानि, ब्रत्तारि त्तिकम्भानि 
जानितव्बानि, चत्तारि जत्तिदुतियक्म्मानि जानितवब्बानि, चत्तारि 
जत्तिचतुत्थकम्मानि जानितन्बानि । 

१०. अधिकरणं जानितब्बं ति चत्तारि अधिकरणानि जानि- 
तज्बानि ~ विवादाधिकरणं जानितन्ब, अनुवादाधिकरणं जानितब्बं, 
अआपत्ताधिकरणं जानितग्बं, किच्चाधिकरणं जानितव्बं 

११. समथो जानितन्बो ति सत्त समथा जानितव्वा- 
सम्मुखाविनयो जानितन्बो, सतिविनयो जानितनब्बो, अमृन्ह्विनृयो 
जानितन्बो, पटिञ्जातकरणं जानितन्बं, येभुष्यसिका .जानितनब्बा, 
तस्सपार्पिम्यसिकां जानितन्बा, तिणवत्थारको जानितब्बो । 


§ २. अगतिअगन्त्बं 


१२. न छन्दागति गन्तब्बा ति छन्दागति गच्छन्तो कथं 
छन्दागति गच्छति ? इधेकच्चो - “अयं मे उपज्ज्ञायो वा आचरियो 
वा सद्धिविहारिको वा अन्तेवासिको वा समानुपज्ज्ञायको वा समाना- 
चरियको वा सन्दिदरो वा सम्भत्तो वा जात्िसालोहितो वा" ति, 
तस्सानुकम्पाय तस्सानुरक्वाय अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति 
दीपेति, ज्जभासितं अरपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति 
दीपेत्ति, भासितं रूपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति 
दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन जाचिण्णं तथागतेना ति दीपेति, 
आचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेति, अपञ्जत्तं 
तथागतेन पञ्ञत्तं तथागतेना ति दीपेति, पञ्च्त्तं तथागतेन 
अपञ्च्यत्तं तथागतेना ति दीपेति, अनार्पत्ति आपत्ती ति दीपेति, आपत्ति 


१. धनमनुप्पदोनं - रो०; वण्णमनुप्पदानं - स्या०। २. तस्सपापियसिका -स्या०, 
म० } ३. अप्पञ्जत्तं ~ स्या०। 
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अनापत्ती ति दीपेति, रहूुकं आपत्ति गरुका आपत्ती ति दीपेति, 
गरूकं जापत्ति ृहुका आपत्तौ ति दीपेति, सावसेसं अपति, अनवसेसा 
अपत्ती ति दीपेतति+ अनवसेसं आपत्ति सावसेसा अपत्ती ति दीपेति, 
दुट्‌टल्लं आपत्ति अदुट्टुल्ला आपत्तौ ति दीपेति, अदुट्‌टुल्ं आपत्ति 
दुटटुल्ला आपत्ती ति दीपेति। इमेहि अद्रारसहि वत्थूहि छन्दागति 
गच्छन्तो बहुजनाहितायु पटिपन्नो होति बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । इमेहि अद्वारसहि वत्थूहि 
छन्दागति गच्छन्तो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जी च होति 
सानुवज्जो च विञ्जूनं, बहुं च अपुञ्ज्ं पसवति। छन्दागति 
गच्छन्तो एवं छन्दागति गच्छति । 

१३. न दोसागति गन्तवब्बा ति दोसागति गच्छन्तो कथं 
दोसागति गच्छति ? इधेकच्चो अनत्थं मे अचरी ति आघातं बन्धति, 
अनत्थं मे चरती ति आघातं बन्धति, अलत्थं मे चरिस्सती ति आघातं 
बन्धति, पियस्स मे नापस्स अनत्थं अचरि ... अनत्थं चरति ... अनत्थं 
चरिस्सती ति आघातं बन्धति, अण्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं 
अचरि ... अत्थं चरति ... अत्थं चरिस्छती ति आघातं बन्धति । इमेहि 
नवहि आघातवत्थूहि अआघातो पटिघातो कुद्धो कोधाभिभूतो अधम्मं 
धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति ...प० ... दुट्‌टल्लं आपत्ति 
अदुट्टल्ला जपत्ती ति दीपेति, अदुटू्ल्लं आपत्ति दुट्टल्ला बपत्ती 
ति दीपेति। इमेहि अारसहि वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो बहुजना- 
हिताय पटिपन्नो होति बहुजनासुखाय बहुन्नो जनस्स अनत्थाय अहिताय 
दुक्खाय देवमनुस्सानं । इमेहि अद्वारसहि वत्थूहि दोसागति गच्छन्तो 
खतं उपहतं अततानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्जूनं 
बहु च अपुञ्जं पसवति। दोसागति गच्छन्तो एवं दोसागति गच्छति । 

१४. न मोहागति गन्तब्बा ति मोहागति गच्छन्तो कथं 
मोहागति गच्छति ? रत्तो रागवसेन गच्छति, दुद्र दोसवसेन 
गच्छति, मृब्हो मोहवसेन गच्छति, परामदरौ दिद्टिवसेन गच्छति, 
मृब्हो संमृष्हो मोहाभिभूतो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्म अधम्मो 
ति दीपेति ... पे० ..- दुट्‌टुल्लं आपति अदृट्टुल्ला अपंत्तौ ति दीपेति, 
अदुट्टुल्लं आपत्ति दुटुटुल्ला आपत्ती ति दीपेत्ति । इमेहि अद्ारसहि 
त्थूहि मोहागति गच्छन्तो बहुलनाहिताय परिपन्नोः होति बहुजना- 
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सुखाय बहनो जनस्स॒ अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं। 
इमेहि अद्रारसहि वत्थूहि मोहागति गच्छन्तो खतं उपहतं अत्तानं 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्युनं, बहुं च अपुञ्ं 
पसवति। मोहागति गच्छन्तो एवं मोहागति गच्छति । 


१५. न भयागति गन्तव्बा ति भयागति गच्छन्तो. कथं 
भयागति गच्छति ? इधेकच्चो - “अयं विसमनिस्सितो वा गहन्‌- 
निस्सितो वा बल्वनिस्सितो वा कक्खठो फरुसो जीवितन्तरायं वा 
ब्रह्मचरियन्तरायं वा करिस्सती"' ति, तस्स भया भीतो अधम्मं धम्मो 
ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपेति, अभासितं अछूपितं तथागतेन भासितं 
लपितं तथागतेना ति दीपेति, भासितं कुपितं तथागतेन अभासितं 
अरुपितं तथागतेना ति दीपेति, अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं 
तथागतेना ति दीपेति, अचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेति, अषञ्जत्तं तथागतेन पञ्बत्तं तथागतेना *ति दीपेति, पञ्चत्तं 
तथागतेन” अपञ्बत्तं तथागतेना ति दीपेति, अनाप्त अपत्ती ति 
दीपेति, आर्पात्ति अनापत्ती ति दीपेति, जहुकं आर्पात्त गरुका आपत्ती 
ति दीपेति, गरुकं आपत्ति कृहुका अपत्ती ति दीपेत्ति, सावसेसं 
आपत्ति अनवसेसा आपत्ती ति, दीपेति, अनवसेसं आपत्ति सावसेसा 
अपत्ती ति दीपेति, दुटटुल्लं आपत्ति अदुटूटुल्छा अपत्ती ति 
दीपेति, अषुटट॒ल्छं आपत्ति दटुटुल्ला पत्ती ति दीपेति। 
इमेहि अहवारसहि वत्थूहि भयागति गच्छन्तो बहुजनाहिताय पटिपन्नो 
होति बहुजनसुखाय बहनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्लाय 
देवमनुस्सानं । इमेहि अद्ारसहि वत्थूहि भमयागति गच्छन्तो खतं 
उपहतं यत्तानं परिहरति, सावज्जी च होति सानुवज्जी च 
विञ्जुनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। भयागति गच्छन्तो एवं भयागति 
गच्छति! 


छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं अतिवत्तति। 
निहीयति तस्स यसो, काटठपक्खेव' चन्दिमा ति॥ 


१. बलनिस्पितो - रोऽ 1 २. क(लपक्खेव - रो०। 


१५.३.१८ | ठंगतिसगमनं २९७ 
§ ३. अगतिअगमनं 


१६. कथं न छन्दार्गात गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न छन्दागाप्त गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न छन्दागति 
गच्छति, अविनयं अविनयो ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, विनयं 
विनयो ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, जभासितं अखरूपितं तथा- 
गतेन जभासितं जल्पितं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, 
भासितं कुपितं तथागतेन भासितं कपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
छन्दागति गच्छति, अनाचिण्णं तथागतेना अनाचिण्णं तथागतंना ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथा- 
गतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अपञ्चत्त' तथागतेन 
अपञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, पञ्चत्तं तथा- 
गतेन पञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो भ छन्दागति गच्छति, अनापत्ति 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, आपत्ति अआपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दा्गति गच्छति, कृहुकं आपत्ति लहुका अपएुपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, गश्कं आपत्ति गरुका आपत्ती ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, सावसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्तौ ति 
दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अनवसेसं आपत्ति अनवसेसा अपत्ती 
ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, दुट्टुल्लं आपत्ति दुट्टृल्ला आपत्ती 
ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति, अदरट्टुल्क आपत्ति अदुदट्टुल्ला 
पत्ती ति दीपेन्तो न छन्दागति गच्छति । एवं न छन्दागति गच्छति । 

१७. कथं न दोसार्गात गच्छति ? अधम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न दोसामति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न दोसागति 
गच्छति ...पे ०... दुट॒टुल्कं आपत्ति दुट्टल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो न 
दोसागति गच्छति, अदटटुल्कं आपत्ति अदुट्टुल्ला अपत्ती ति दीपेन्तो 
न दोसागति गच्छति । एवं न दोसागति गच्छति । 

१८. कथं न मोहार्गाति गच्छति ? अवम्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न मोहागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न मोहागति 
गच्छति ...पे०... दुटटुल्ल आर्पतत्त दुटटल्ला आपत्तौ ति दीपेन्तो न 


१. अप्पञ्च्मत्तं -सी०, स्या०। 
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मोहागति गच्छति, अदुट्टल्लं आर्पत्ति अदुटृटल्ला आपत्ती ति दीपेन्तो 
न मोहागति. गच्छति । एवं न मोहागक्षि गच्छति । 

१९. कथं न भयार्गाति गच्छति ? अध्म्मं अधम्मो ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो न भयागति 
गच्छति, अविनयं अविनयो ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, विनयं 
विनयो ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अभ्रसितं अर्पितं तथा- 
गतेन अभासितं अरूपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, 
भासितं कपितं तथागतेन भासितं कुपितं तथागतेना ति दीपेन्तो न 
भयागति गच्छति, अनाचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति 
दीपेन्तो न भयागत्ति गच्छति, आचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथा- 
गतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अपञ्चत्तं तथागतेन 
अपञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न भ॑यागति गच्छति, पञ्जत्तं तथा- 
गतेन पञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अनापत्ि 
अनापत्ती ति दीपेन्तो न भया्गति गच्छति, समापत्ति आपत्तौ ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, कहुकं आपत्ति हका आपत्ती ति 


दीपेन्तो न भयागत्ति गच्छति, गरुकं आपत्ति गरुका आपत्ती ति 


20 


दीपेन्तो न भयागति गच्छति, सावसेसं आपत्ति सावसेसा अपत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अनवसेसं आपत्ति अनवसेसा मापत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, दुट॒ट॒ल्छं आपत्ति दुट्टृल्ला पत्ती ति 
दीपेन्तो न भयागति गच्छति, अदु्टुल्ल आपत्ति अदुटषुल्ला आपत्ती 
ति दीपेन्तो न भयागति गच्छति! एवं न भयागति गच्छति । 


छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं नातिवत्तति। 
आपुरति तस्स यसो, सुवकपक्खेव चन्दिमा ति॥ 


§ ४. सञ्ञापनीयादि 
२०. कथं सञ्वापनीये ठाने सज्ञपिति ? अधम्मं अधम्मो 
ति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठाने सञ्जपेति, धम्मं धम्मो ति दीपेन्तो 
सञ्जापनीये ठाने सञ्जपेति ..पे०... दृट्दुल्छं आपत्ति दृट्टुल्ला 
आपत्तौ ति दीपेन्तो सञ्जापनीये ठाने सञ्नापेति, अदृट्टल्कं अपत्ति 


१. सञ्व्यापनिथे - से । 
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गमो अप्पधरो ति तस्स मवजानन्तो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, 
धम्मं अधम्मो ति दीपेति ...पे०... दुट्ट्ल्छं पत्ति अदुट्‌टृल्खा आपत्ती 
ति दीपेति, अदुट्टुल्लं भपत्ति दुटटृल्छा अगपत्ती,ति दीपेति । एवं 
बहुस्सुतोम्ही ति अप्पस्सुतं अवजानाति । 

२६. कथं थेरतरोम्ही ति नवकतरं अवजानाति ?. इधे- 
क्च्चो थेरो होति रत्तञ्तू चिरपन्बजितो अग्रं नवको अप्पञ्चातो 
अप्पस्सुतो' अप्पकतञ्ञू इमस्स वचनं अकतं भविस्सती' ति तस्स 
अवजानन्तो अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मोति दीपेति 
...पे... दुदटृटल्लं आपत्ति अदुट्टुल्ला अपत्ती ति दीपेति, 
अदुटृटल्लं आपत्ति दुट्टुल्ला आपत्तौ ति दीपेति। एवं भेरतरोम्ही ति 
नवकतरं अवजानाति। 

२७. असस्पत्तं न ॒व्याहरितब्बं ति अनोतिण्णं भार न 
ओतारेतन्बं । सम्पत्तं धम्मतो विनयतो न परिहापितब्बं ति यंअत्थाय 
सद्धो सन्निपतितो होति तं अत्थं धम्मतो विनयो न परिहापेतन्बं । 

२८. येन धम्मेनां ति भूतेन वत्थुना । येन विनयेना ति 
चोदेत्वा सारेत्वा । येन सत्थुसासनेना ति भत्तिसम्पदाय अनुस्सावन- 
सम्पदाय , येन धम्मेन येन विनयेन येन सत्थुसासनेन तं अधिकरणं 
वूपसम्मति, तथा तं भधिकरणं. वूपसमेतन्बं ति । 


६ ६. अनुविज्जकस्स अनुयोगो 


२९. अनुविज्जकेन चोदको पुच्छितन्नो-ध्यं खो त्वं, 
मवुसो, इमस्स भिक्ुनो पारणं ठपेसि, किम्हि नं ठपेसि, सील- 
विपत्तिया वा' ठपेसि, आचारविपत्तिया वा ठपेसि, दिद्टविपत्तिया वा" 
रपेसी"" ति ? सो चे एवं वदेय्य ~ सीरविपत्तिया वा ठपेमि याचार- 
विपत्तिया वा ठपेमि दिद्विविपत्तिया वा ठउ्पेमी" ति, सो एवमस्स 
वचनीयो - “जानाति पनायस्मा सीखविपत्ति, जानाति आचारविपत्ति, 
जानाति दिद्िविपत्तिं" ति? सो चं एवं वदेय्य - “जानामि खो 
अहं, आवृसो, सीरविपत्ति, जानामि आचारविपत्ति, जानामि दिद्धि- 
विपत्ति ति, सो एवमस्स वचनीयो ~ “कतमा पनावृसो सीरविपत्ति 


१. म०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। २. व्याहुरितन्बं -सी० 1 ३. भासं -स्या०। 
४. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि 1 । 
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कतमा आचारविपत्ति कतमा दिद्विविपत्ती"" ति? सो चे एवं वदेय्य 
~ “चत्तारि पाराजिकानि तरस सद्खादिसेसा - अयं सीलविपत्ति। 
थुल्लच्चयं पाचित्तियं पाटिदेसनीयं दुक्कटं दुर्भासितं - अयं आचार- 
विपत्ति! भिच्छादिदहि अन्तग्गाहिकादिद्टिं- अयं दिद्विविपत्ती" ति, 
सो एवमस्स वचनीयो- यं खो त्वं, आवृसो, इमस्स भिक्खुनो 
पवारणं ठपेसि, दद्व वा ठपेसि, सुतेन वा ठपेसि, परिसङ्काय वा 
सपेसी' ति? सो चे एवं वदेय्य -““दिदरन वा ठपेमि, सुतेन वा 
स्पेमि, परिसङ्काय वा ्पेमी ति, सो एवमस्स वचनीयो 
खो त्वं, भावृसो, इमस्स भिक्खुनो दिद्रुन पवारणं ठपेसि, कि ते 
द्द्ुि, किति" ते द्द, कदा ते दिद, कत्य ते दिट्रु, पाराजिकं 
अज्जापज्जन्तो दिद्रो, सङ्खादिसेसं अज्ज्ञापज्जन्तो दिद, थुल्लच्चयं ... 
पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं ... दुग्भासितं अज्ज्ञापज्जन्तो 
द्द, कत्थ च त्वं अहोसि, कत्थ चायं भिक्खु अहोसि, कि च 
त्वं करोसि, कि चां भिक्ु करोसी"" ति? सो चे एवं वदेय्य - “न 
खो षह, आवुसो, इमस्स भिक्लुनो दिद्ुन पवारणं स्पेमि; अपि च 
सुतेन पवारणं ठ्पेमी"" ति, सो एँवमस्स वचनीयो - यं खो त्वं, 
मावृसो, इमस्स भिक्खुनो सुतेन पवारणं ठपेसि कि ते सुतं, कि ति 
ते सुतं, कदा ते सुतं, कत्थ तें सुतं, पाराजिकं अच्छापन्नो ति सुतं 
सङ्घादिसेसं अज्कापन्नो ति सुतं, ुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं 
दुक्कटं ... दन्भासितं अज्क्ापन्नो. ति सुतं, भिक्ुस्स सुत, भिक्छुनिया 
सुत, सिक्खमानाय सुतं, सामणेरस्स सुतं, सामणेरिया सुतं, उपास- 
कस्स सुतं, उपासिकाय सुतं, राजनं सुतं, राजमहासत्तानं सुतं, तित्थि- 
यानं सृतं, तित्थियसावकानं सुतं” ति?सो चं एवं वदेय्य-“न 
खो अहं, आवृसो, इमस्स भिक्ुनो सुतेन पवारणं ठपेमि, अपि च 
परिसद्काय पवारणं ठ्पेमी" ति, सो एवमस्स वचनीयो - “यं खो 
त्वं, आवृसो, इमस्स भिक्खुनो परिसङ्काय पवारणं ठपेसि, कि परि - 
सद्कसि, कि ति परिसङ्कुसि, कदा परिसङ्कसि, कत्थ परिसङ्धुसि, 
पाराजिकं अज्क्ञापन्नो ति परिसङ्कसि, सङ्खादिसेसं अज्ज्ञापन्नो ति 
परिसङ्खसिःयुल्लच्चयं ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीय..-दुक्कटं ...दुन्भासितं 
अज्जञापन्नो ति प्ररिसङ्कसि, भिक्खुस्स सुत्वा परिसङ्ुसि, भिक्सुनिया 
१. किन्ते - सी °] 
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सुत्वा परिसङ्कुसि, सिक्लमानाय सृत्वा परिसङ्कसि, सामणेरस्स सृत्वा 
परिसङ्कसि, सामणेरिया सुत्वा परिसङ्कुसि, उपासकस्सं सृत्वा परि- 
सङ्कुसि, उपासिकाय सुत्वा परिसङ्कुसि, राजनं „ सुत्वा परिसद्धुसि 
राजमहामत्तानं सृत्वा परिसङ्कुसि, तित्थियानं सुत्वा परिसङ्कुसि, 
तित्थियसावकानं सुत्वा परिसङ्कसी"' ति ई 


३०. दद्रुं दिद्रिन समेति, दद्रु संसन्दत॒द्दुं। 
ददं पटिच्व न उपेति, अमुद्धपरिसद्धतो। 
सो पुम्गखो पटिञ्जाय, कातन्बा तेन पवारणा॥ 


सुतं सुतेन समेति, सुतेन संसन्दते ` सुतं, 
सुतं पिच्च न उपेति, असुद्धपरिसङ्धतो । 
सो पुग्गखो पटिञ्च्छमय, कातब्बा तेन पवारणा 


मृतं मूतेन समेति, मतेन संसम्दते मृतं, 
सुतं पटिच्व न उपेति, असुद्धपरिसद्धितो 
समे पुर्गलो पटिञ्जाय, कातब्बा तेन पवारणा ति ॥। 


§ ७. पुच्छाविमागो 


३१. किते दिदं ति कृतमा पुच्छा? किति तं दिद 
ति कतमा पुच्छा? कदाते दिदं ति कतमा पुच्छा कत्थ तं 
दद्ुं ति कतमा पृच्छा? 


३२. कि ते दिदं ति वल्थुपुच्छा, विपत्तिपुच्छा, आपत्ति 
पुच्छा, अञ्ाचारपुच्छा । वत्थुपुच्छा ति - अदर पाराजिकानं वत्थु- 
पृच्छा, तेवीससङ्कखादिसेसानं वत्थुपुच्छा, द्रेजनियतानं वत्थुपृच्छाः 
देचत्तारीसनिस्सम्गियानं' वत्थुपुच्छा, अदटासीतिसतपाचित्तियानं वत्थु- 
पुच्छा, द्वादस्पाटिदेसनीयानं वत्थुपुच्छा, दुक्कटानं वत्थुपुच्छा 
दुढ्मासितानं' वत्थुपुच्छा । विपत्तिपुच्छा ति ~ सीलविपत्तिपुच्छा, 





१. द्वेचत्तठीसनिस्समग्गियानं -सी०, स्या० रो०! २. अद्रासीतिसतपाचित्तियानं - 
स्या०, रो०। 1 
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अचारविपत्तिपुच्छा, दिद्विविपत्तिपुच्छा, आजीवविपत्तिपुच्छा ! आपत्ति- 
पुच्छा ति - पाराजिकापत्तिपुच्छा, सङद्खादिसेसापत्तिपुच्छा, थुल्ल- 
च्वयापत्तिपुच्छा, पाचित्तियापत्तिपुच्छा, पाटिदेसनीयापत्तिपुच्छा, 
दृक्कटापत्तिपुच्छा, दुढ्भासितापत्तिपुच्छा । अज्ज्ञाचारपुच्छा ति~ द्रयंदयय- 
समापत्तिपुच्छा । 


३३. कि तिन्ते दिदं ति लिङ्खपुच्छा, इरियापथपुच्छा, 
आकारपुच्छा, विप्पकारपुच्छा । लिङ्खपुच्छा ति -दीघं वा रस्सं वा 
कण्ट वा ओदातं वा! इरियापथपुच्छा ति गच्छन्तं वा स्ति वा 
निसिन्नं वा निपनच्चं वा। आकारपुच्छा ति गिहिलिङ्कं वा तित्थिय- 
लिङ्क वा पन्बजितलिद्के वा। विप्पकारपुच्छा ति गच्छन्तं वा ठित 
वा निसिन्नं वा निपन्नं वा। 


३४. कदा ते दिदं ति कालपुन्छा, समयपुच्छा, दिवसपुच्छा, 
उतुपुच्छा । काल्पुच्छा ति पुब्बण्हकारे वा मज्स्न्हिककारे' वा,साय- 
न्हकारे वा। समयपुंच्छा ति पुब्बण्हसमये वा मन्छन्हिक्समये वा 
सायन्हसमये वा। दिवसपुच्छा ति पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा रत्ति वा 
दिवावा कटेः वा जुण्हे वा। उतुपुच्छा ति हेमन्ते वा गिम्हे वा 
वस्से वा। 


२५. कत्थ ते दिट्ं ति ठाणपृच्छा, भूमिपुच्छा, ओकास- 
पृच्छा, पदेसपुच्छा । ठानपुच्छा ति भूमिया वा पथविया' वा धरणिया 
वा जगतिया वा। भूमिपुच्छा ति भूमिया वा पथवियाः वा 
पञ्बते वा पासाणे वा पासादे वा। ओकासपुच्छा ति पुरत्थिमे वा 
ओकासे पच्छिम वा ओकासे उत्तरे वा ओकासे दविखंणे वा ओकासे। 
पदेसपुच्छा ति पुरत्थिमे वा पदेसे पच्छिम वा पदेसे उत्तरे वा पदेसे 
दक्खिणे वा पदेसे ति। 


तस्सुदानं 


वत्यु निदानं आकारो, पुन्बापरं कताकतं। 
क्म्माधिकरणं चेव, समथो छन्दगामिः च।॥ 


१. मज््न्तिकिकाले -सी°०, स्या०, रो०। २. काठे-रो०)! ३. पहिविथा-स्या०। 
४. स्या०, रो° पोत्थकेसु त्थि! ५. छन्दागामि - रो०। 
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दोसा मोहा भया चेव, सञ्जा निज्ज्ञापनेन च। 
पेक्छा पसादे पक्ोम्हि, श्ृतथेरतरेन च॥ 


असम्पत्तं च सम्पत्तं, धम्मन विच्येन च। 
सत्थुस्स सासनेना पि, महासङ्कामनापना ति॥ 


॥ ॥ / 
"यणी [१ "न कय्यकं 


१६. कटठिनभेदा 
§ १. कठिनञत्थतादि 


१. कस्स कठिन अनत्थतं ? कस्स कठिनं अत्यतं ? कि ति 
कठिनं अनत्थतं ? कि ति कठिनं अत्तं ? 

कस्स कठिनं अनत्थतं ति ? द्विन्नं पुग्गलानं अनत्थतं होति 
कठिनं ~ अनत्थारकस्स च अननुमोदकस्स च । इमेसं द्विचनं पुग्गलानं 
अनत्थतं होति किनं । 

कस्स ॒कल्निं अत्थतं ति द्विच पुम्गलानं अत्थतं होति 
कठिनं ~ अत्थारकस्स च अनुमोदकस्स च। इमेसं दवित्रं पुग्गलानं 
अत्थतं होति कलिं । ` 

कि ति कठिनं अनत्थतं ति? चतुवीसतिया आकारेहि 
अनत्थतं - होति कठिनं, न उल्किखितमत्तेन अत्यतं होति "कठिनं, न 
धोवनमत्तेन अत्यतं होति कठिनं न॒ चीवरविचारणमत्तेन अत्थतं 
होति कठिनं, न छेदनमत्तेन अत्थतं होति कठिनं, न बन्धनमत्तेन 
अत्थतं होति कठिनं, न ओवद्ियकरणमत्तेन' अत्थतं होति कणि, न 
कण्डुसकरणमत्तेन' अत्यतं होति कठिन, न दन्हीकम्मकरणमत्तेन्‌ 
अत्थतं होति कठिनं, न अनुवातृकरणमत्तेन अत्थतं होति कठिनं, न 
परिभण्डकरणमत्तेन अत्यतं होति कठिनं, न॒ ओवद्धेय्यकरणमत्तेनः 
भत्थतं होति कठिनं, न कम्बलमहनमत्तेन" अत्यतं होति कठिनं, न 
निमित्तकतेन अत्यतं होति कठिनं, न परिकथाकतेन अत्थतं होति 
कठिनं, न कुक्कुकतेन अत्थतं होति कठिनं, न सच्निधिकतेन अत्तं 
होति कठिनं, न निस्सग्गियेन अत्यतं होति कठिनं, न अकप्पकतेन 
अत्थतं होति कठिनं, न अञ्चत्र सङ्खाटिया अत्थतं होति कठिनं, न 
जञ्जत्र उत्तरासङ्कन अत्थतं होति कठिनं, न अञ्जत्र अन्तरवासकन 
अत्थतं होति कठिनं, न अञ्यत्र पञ्चकेन वा अतिरेकपञ्चकेन वा 
तदहेव सज््छिन्ेन समण्डलीकतेन अत्यतं होति कठिनं, न अञ्त्र 

१. ओवट्िकरणमत्तेन - सी°, स्या० । २. कण्डूसकरणमत्तेन - सी ०, स्या० । 

३. दठहीकरणमत्तेन - सी ०। ४. ओवह्ेष्य० - सी ०, स्या०। ५. कमलमहुनेमत्तेन - स्या०। 
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पुग्गरस्स॒ अत्थारा' अत्थतं होति कठिनं, सम्मा चे अत्यतं होति 
किनि तं चे निस्सीमहो अनुमोदति१ एवं पि अनत्यतं होति 
कठिनं । , 

निमित्तकम्मं नाम निमित्तं करोति ~ “इमिना दुस्सेन कठिनं 
अल्थरिस्सामी'" ति। परिकथा नाम परिक्थं करोति - इमाय 
परिकथाय कठिनदृस्सं निब्बत्तेस्सामी" ति । कक्कुकरतं नाम अनादियदानं 
वुच्चति! सक्निधि नाम द्वे सन्निधियो -करणसत्तिधि वाः निचय- 
सन्निधि वा'। निस्सशयं नाम कथिरमाने' अरुणं उदुहति' । इमेहि 
चतुवीसतिया आकारेहि अनत्थतं होति कठिनं । 

करिति कठिनं अत्थतं ति? सत्तरसहि आकारेहि अत्थतं 
होति किनं । अहतेन अत्यतं होति कठिनं, अहतकप्पेन अत्थतं होति 
कठिनं, पिलोतिकाय अत्यतं होति कठिनं, पंसुकूरेन अत्तं होति 
कठिनं, पापणिकंन अत्यतं होति कठिनं, अनिमित्तकतेन अत्थतं होति 
कठिनं, अपरिकथाकतेन अत्यतं होति कठिनं, -अकुक्कुकतेन अत्यतं 
होति कष्ठिनं, असक्निधिकतेन अत्यतं होति कठिनं, अनिस्सग्गियेन 
अत्यतं होति कठिनं, कप्पकतेन ` अत्थतं होति कठिनं, सङ्खाटिया 
अत्यतं होति कठिनं, उत्तरास द्धेन अत्थतं होति कठिनं, अन्तरवासकेन 
अत्यतं होति कठिनं, पञ्चकेन वा अतिरेकपञ्चकेन वा तदेव 
सज्छिल्रेन समण्डलीकतेन अत्थतं होति कठिनं, पुग्गलस्स अत्थारा 
अत्थतं होति कठिनं, सम्मा चे अत्थतं होति कठिनं, तं चे सीमदुो 
अनुमोदति, एवं पि अत्यतं होति कठिनं । इमेहि सत्तरसहि आकारेहि 
अत्यतं होति कठिनं । 

सह॒ कठिनस्स, अत्थारा कति धम्मा जायन्ति ? सह्‌ कठिनस्स 
अत्यारा पन्नरस, धम्भा जायन्ति - अद्र मातिका, दे पठिबोधा 
पञ्न्चानिसंसा ! सह कठिनस्य अत्थारा इमे पन्नरस धम्मा जायन्ति । 

ˆ § २. कठिनिअनसन्तरपच्चयादि 

२. पयोगस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 

समनन्तरपच्च्येन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्वयेन 


१. अत्यरा-सीं०। २. न सम्मा-स्या०)} ३. च~-सी०, स्या० रोऽ। 
४,» करियिमने - रो०; करीयमने - सी ०। ५. उद्रियति - सी०, स्या०, रो०। ६. पण्णरस ~ 
सी ०, स्या०। ७, परितोष - सी) 
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पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, 
सहजातपच्चयेन पच्चयो ? प्रन्बकरणस्स कतमे धम्मा अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो .-.पे०... पच्चुद्धारस्स कतमे धम्मा ... अधिदानस्स कंतमे धम्मा ... 
अत्थारस्स कतमे धम्मा ... मातिकानं च पकिबोधानं' च कतमे धम्मा 
--- वत्थुस्स कतमे धम्मा अनन्त रपच्चयेन पच्वयो, समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरे 
जातपच्चयेन पच्चर्यो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयन 
पच्चयो ? 


पुञ्बकरणं पयोगस्स॒ अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तर- 
पच्चयेन पञस्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपन्वयेन 
पच्चयो । पयोगो पुन्बकरणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । पुञ्बकरणं 
पयोगस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस धम्मभा सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । पच्चुद्धारो पुब्बकरणस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन "पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । पुन्बकरणं पच्चद्धारस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
पच्चुद्धारो पुन्बकरणस्स पच्छाजात॑पच्चयेन पच्चयो । पचरस धम्मा 
सहजातपच्चयेन पच्चयो। अधिद्रानं पच्चृद्धारस्स अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पच्चुद्धारो अधिद्रानस्स पृरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । अधिद्रानं पच्चुद्धारस्स. पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पन्नरस 
धम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । अत्थारो अधिदुानस्स अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय 
पच्चयेन पच्चयो । अधिद्रानं अत्थारस्स पुरेजातपच्चयेनपच्चयो । 
अत्थारो अधिद्ानस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। पुरस धम्मा 
सहजातपच्चयेन प्चयो। मातिका च पकिबोधा च अत्थारस्स 
अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, "निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो । अत्थारो मातिकानं च पलि- 
बोधानं च पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। मातिका च पलिबोधा च 
अत्थारस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । पञ्चरस धम्मा सहजातपच्चयेन 


१. पटलिबोघानं - सी०। २. पण्णरस -सी०। 
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पच्चयो । आसा च अनासा च वत्थुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो, 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपन्वयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो। वत्थु आसानं च जनासानं च पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । आसा च अनासा च वत्थुस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो 
पञ्चरस धम्मा सहजातपच्चयेन पच्चयो । 


§ ३. पुन्बकरणनिदानादिविभगो 


३. पुल्बकरणं किनिदानं, किसमृदयं, किजातिक, किपभव, 
किसम्भारं, किसमुदानं ? पच्चुद्धारो किनिदानो, किसमुदयगे, किजातिको, 
किपभवो, किसम्भारो, किसम्‌द्रानो ? अधिदानं किनिदानं, किसमुदय, 
किजातिक, किपभवं, किसम्भारं, किसमुद्ानं ? अत्थारो किनिदानो, 
किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, किसम्भारो, किसमुद्ानो ? मातिका 
च पलिबोधा च किनिदाना, किसमुदया, किजातिका, किपभवा 
किसम्भारा किसमुदाना ? आसा च अनासा च किनिदाना, किसमुदया, 
किजातिका किपभवा, किसम्भारा, किसमृदाना ? 

पुन्बकरणं पयोगनिदानं; पयोगसमुदयं, पयोगजातिक, 
पयोगपभवं, पयोगसम्भार, पयोगसमुदुानं । पच्चुद्धारो पुञ्बकरण- 
निदानो, पृन्बकरणसमुदयो, पुञ्बकरणजातिको, पुञ्बकरणपभवो, 
पु्बकरणसम्भारो, पुव्बकरणसमुदरानो । अधिद्रानं पच्चुद्धारनिदानं, 
पच्चुद्धारसमुदयं, पच्चुद्धारजातिक, पृच्चृद्धारपभवं, पच्चुद्धारसम्भार, 
पच्चुद्धारसमूदरानं । अत्थारो अधिटराननिदानो, अधिद्रानसमुदयो, 
अधिटुनजातिको, मधिदानपभवो, जधिदरानसम्भारो, अधिद्रानसमुदानो । 
मातिका च पकिबोधा च अत्थारनिदाना, अत्थारसमुदया , अत्थार- 
जातिका, अत्थारपमवा, अत्थारसम्भारा, अत्थारसमुद्राना। आसा च 
अनासा च वत्थुनिदाना, वत्थुसमुदया, वत्थुजातिका, वत्थुपभवा, 
वत्थुसम्भारा, वत्थुसमुद्राना । 

४. पयोगो किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो 
किसम्भारो, किसमूदूानो, पुञ्बकरणं ...पे ०... पच्चुद्धारो ... अधिट्ानं 
अत्यारो ... मात्तिका च परिबोधा च ... वत्थु .. आसा च अनासा च 
किनिदाना, किसमुदया, फिजातिका, किपभवा, किसम्भारा, किसमुदाना? 
४ पयोगप्पभवं -स्या०। २. पठिबोधा - सी०। 
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पयोगो हेतुनिदानो, हेतुसमुदयो, हेतुजातिको, हेतुपभवो 
तुसम्भारो, हेतुसमुदानो । पुन्बकरणं ...पे ०... पच्चुद्धारो ... अधिहुनं 
अत्थारो ... मात्तिका च पकलिबोधा च .-. वत्थु ... आसा च अनासा च 
हेतुनिदाना, हेतुसमुदया, हेतुजातिका, हेतुपभवा, हेतुसम्भारा 
हेतुसमुदाना । 

५. पयोगो ,किनिदानो, किसमुदयो, किजातिको, किपभवो, 
किसम्भारो, किसमृद्रानो ? पुन्बकरणं ...पे०... पच्चुद्धारो -.- अधिटरानं ... 
अत्थारो ... मातिका च परिबोधा च ... वत्थु ... आसा च अनासा च 
किनिदाना, किंसमुदया, किजातिका, किपभवा, किसम्भारा, 
किसमुदाना ? . 

पयोगो पच्चयनिदानो, पच्चयसमुदयो, पच्चयजातिको, 
पच्चयपभवो,' पच्चयसम्भारो, पच्चयसमुद्रानो । पुन्बकरणं ...पे०... 
पच्चुद्धारो ... अधिहानं ... अत्थारो ..- वातिका च पलिबोधा च ... वत्थु... 
आसा च अनासा च पच्चयनिदाना, पच्चयसमुदया, पच्चयजातिका, 
पस्चयपभवा, पच्चयसम्भारा, पच्चयसमुदाना । 

६. पुञ्बकरणं कतीहि *धम्मेहि सङ्कहित' ? पुञ्बकरणं 
सत्तहि धम्मेहि सङद्कहितं। धोवनेन, विचारणेन, छेदनेन, बन्धनेन, 
सिञ्बनेन, रजनेन, कप्पकरणेन ~ पुञ्बकरणं इमेहि सत्तहि धम्महि 
सङ्खहितं। 

पच्चृद्धारो कतीहि धम्मेहि सङ्खहितो ? पच्चुद्धारो तीहि 
धम्मेहि सङ्खहितो - सङ्खाटिया, उत्तरासद्खेन, अन्तरवासकन । 

अधिट्रानं कतीहि धम्मेहि सङ्खहितं ? अधिदानं तीहि धम्मेहि 
सङ्घहितं ~ सद्खाटिया, उत्तरासङ्खेन, अन्तरवासकन । 

अत्थारो कतीहि धम्मेहि सङ्खहितो ? अत्थारो एकेन धम्मेन 
सद्कहितो - वची भेदेन । 

क्रिनस्स कति मूलानि, कति वत्थूनि, _कति भूमियो ? 
कृठिनस्स एक मूर - सङ्खो; तीणि वत्थूनि - सद्धाटि, उत्तरासङ्खो 
अन्तरवासको, छ भूमियो - खोमं, कप्पासिक, कोसेय्यं, कम्बल, साणं, 


भङ्खं ¦ 


१. पच्वयप्पभवो ~ स्या०। २. कतिंहि- ०! ३. सङ्गदीतं - सी ०! ४. कमलं - 
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कठिनस्स को आदि, कि मज्ज्ञे, कि परियोसानं ? कठिनस्स 
पुड्बकरणं आदि, किरिया' मज्क्े, अत्थारो परियोसानं । 

७. कतीह ङ्खंहि' समन्नागतो पुग्गलो अभन्बो कठिनं अत्थरितुं ? 
कतीह द्खेहि समन्नागतो पुग्गलो अभब्बो कठिनं अत्थरितुं ? अदुहङ्कंहि 
समन्नागतो पुग्गलो जभन्बो कठिनं अत्थरितु । अदुहङ्गंहि समन्नागतो 
पुमगखो भन्बो कठिनं अत्थरितु। कतमेहि अदुहङ्घंहि समन्नागतो 
पुम्गलो अभब्बो कठिनं अत्थरितु ? पुञ्बकरणं न जानाति, पच्चृद्धारं 
न जानाति, अधिट्रानं न जानाति, अत्थारं न जानाति, मात्तिकं 
न जानाति, पलिबोधं न॒ जानाति, उद्धार' नजानाति, आनिरसंसं 
न जानाति ~ इमेहि अद्हङ्खहि समन्नागतो पृगालो अभन्बो 
कठिनं अत्थरितुं । कतमेहि अदुहङ्खेहि समन्नागतो पुग्गलो भव्बो 
कठिनं अत्थरित्‌ं ? पुल्बकरणं जानाति, पच्चुद्धारं जानाति, अधि- 
दानं जानाति, अत्थारं जानाति“ मातिकं जानाति, पलिबोधं जानाति, 
उद्धारं जानाति, आनिसंसं जानाति ~ इमेहि अदुहङ्गेहि समन्नागतो 
पुगखो भन्बो कटिनं अत्थरितुं। 

८. कतीनं" पुग्गलानं कटिनत्थारा न रुहन्ति' ? कतीनं पुग्ग- 
खानं कठिनत्थारा रुहुन्ति? तिण्णं पुगगलानं कठिनत्थारा न रुहन्ति। 
तिण्णं पुम्गलानं कठिनत्थारा रुहन्ति । कतमेसं तिण्णं पुग्गलानं कठिन- 
त्थारा न रुहन्ति ? निस्सीमद्रो  अनुमोदति, अनुमोदेन्तो न वाचं 
भिन्दति, वाचं भिन्दन्तो न परं विञ्व्ापेति - इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 
कठिनत्थारा न रुहन्ति । कतमेसं तिण्णं पुग्गलानं कठिनत्थारा रुहन्ति ? 
सीमटरो अनुमोदति, अनुमोदेन्तो वाचं भिन्दति, वाचं भिन्दन्तो परं 
विजञ्व्नापेति - इमेसं तिण्णं पुग्गलानं कठिनत्थारा रुहुन्ति । 

९. कति कटिनत्थारा न रुहन्ति ? कति कठिनत्थारा रुहन्ति 7 
तयो कठिनत्थारा न रुहन्ति। तयो कठिनत्थारा रुहन्ति। कतमे तयो 
केठिनत्थारा क ॒रुहन्ति ? वत्थुविपन्नं चेव होति, कारुविपन्नं च, 
करणविपन्नं च - इमे तयो कठिनत्थारा न ॒रुहन्ति। कतमे तयो 
कठिनत्थारा रुहन्ति ? वत्थुसम्पन्नं चेव होति, कारुसम्पन्नं च, करण- 
सम्पच्च च - इमे तयो कठिनत्थारा रहन्ति। 


१. क्रिया-म०। २. केतिहङ्खेहि ~ म० । ३. उन्भारं -रो०। ४. कतिनं ~ म०। 
५. रूहन्ति -स्या०, रो०। ६. अनुमोदन्तौ - सी ०, स्या०, रो०। 
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, १०. कठिनं जानितब्बं, कठिनत्थारो जानितब्बो, कठिनस्स 
अत्थारमासो जानिनब्बो, कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितब्बा, कठिनस्स 
अत्थारसम्पत्ति जानितवब्वा, निमित्तकम्मं जानितब्बं, परिकथा जानितन्बा, 
कू क्कूकतं जानितब्ब, सधिधि जानितन्वा, निस्सग्गियं जानितव्बं । 

कठिनं जानितन्बं ति तेसञ्बेव धम्मानं सङ्कहो समवायो 
नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभिलाषो यदिदं कठिनं ति । 

कठिनस्स अत्थारमासो जानितम्बो ति वस्सानस्स पच्छिमो 
मासो जानितल्नो । 

कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितव्बा ति चतुवीसतिया आका- 
रहि कठिनस्स अत्थारविपत्ति जानितम्बा । 

कठिनस्स अत्थारसम्पत्ति जानितब्बा ति सत्तरसहि आकारेहि 
क्ठिनस्स अलत्थारसस्पत्ति जानितब्बा । 

निमित्तकम्मं जानितन्बं ति निमित्तं करोति इमिना दुस्सेन 
कृठिनं अत्थरिस्सामी ति। ४ 

परिकथा जानितन्बा ति परिकथं करोति इमाय परिकथाय 
कृठिनदुस्सं निब्वत्तेस्सामी ति । 

कुक्कुकतं जानितन्बं ति अनादियदानं जानितव्बं । 

सिधि जानितन्बा तिः. द्रे सल्निधियो जानितब्वा ~ करण- 
सत्धिधि वा निचयसन्निधि वाः। 

निस्सम्गियं जानितन्बं ति करियमाने' अरुणं उदुहति'। 

कठिनत्थारो जानितन्बो ति सचे सद्खुस्स कठिनदुस्सं उप्पन्न 
होति, सद्कुन कथं परटिपरज्जितव्बं, अत्थारकेन कथं पड्पिज्जितन्बं, 
अनुमोदकन कथं परिपज्जितन्बं । 

११. सङ्घेन जत्तिदृत्तियेन कम्मेन कठिनत्थारकस्स भिक्खुनो 
दातन्बं, तेन कठिनत्थारकेन भिक्खुना तदहेव धोवित्वा विमज्जित्वा 
विचारेत्वा छिन्दित्वा सिब्बेत्वा रजित्वा कर्प केत्वा कठिनं अत्थरि- 


१, च-सी०, स्या०, रो०! २. कथिरमाते -स्या०। ३. उद्वियति-सी०, स्या०, 
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तव्बं। सचे सङ्खाटिया कठिनं अत्थरितुकामो होति, पोराणिका 
सङ्खाटि पच्चुद्धरितब्बा, नवा सङ्खाटि अधिटातन्बा। इमाय सक्कवाटिया 
किनं अह्थरामी ति वाचा भिन्दितव्बा। सचे उत्तरासङ्खेन 
कठिनं अत्थरितुकामो होति, पोराणको उत्तरासङ्ग पच्चुद्धरितन्बो, 
नवो उत्तरासङ्खो अधिदातव्बो। इमिना उत्तरासङ्खन कठिनं .जत्थ- 
रामी ति वाचा भिन्दितन्बा। सचे अन्तरवासकेन कठिनं अल्थरितु- 
कामो होति, पोराणिको अन्तरवासको पच्चद्धरितन्बो, नवो अन्तर- 
वासको अधिद्रातवब्बो । इमिना अन्तरवासकेन कठिनं अत्थरामी ति 
वाचा भिन्दितवब्बा। तेन कठिनत्थारकंन भिक्खुना सङ्घं उपसङ्कमित्वा 
एकसं उत्तरासङ्कं करित्वा अञ्जलि पग्गहेत्वा एवश्स्स वचनीयो 
~ “अत्यतं, भन्ते, सङ्घस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदथा 
ति। तेहि अनुमोदकेहि भिक्सूहि एकसं उत्तरासङ्क करित्वा अञ्जि 
प्रगहेत्वा एवमस्स वचनीयो + “अत्थतं, अवसो, सङ्खस्स कठिन, 
धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामा' ति। त्न कठिनत्थारकेन 
भिक्खुना सम्बहुखे भिक्खू उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासद्खं करित्वा 
अञ्जि प्गहेत्वा एवमस्सु क्वनीया ~ “अत्थतं, भन्ते, सङ्खस्स 
कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदथा'' ति । तेहि अनुमोदकहि 
भिक्लूहि एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा अञ्जलि प्ग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - अत्तं, आवुसो, सङ्खस्स कठिनं, धम्मिको कृठिनत्थारो 
अनुमोदामा” ति। तेन कठिनत्थारकेन भिक्खुना एकं भिक्खुं उप- 
सङ्कुमित्वा एकसं उत्तरासङ्कं करित्वा अञ्जि परगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ “अत्थतं, आवृसो, सङ्घस्स कठिनं, धम्मिको कठिनत्थारो, 
अनुमोदाही" ति। तेन अनुमोदकेन भिक्खुना एकसं उत्तरासङ्ख 
करित्वा अजञ्जलि पण्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “अत्यतं, आवृसो, 
सङ्खस्स कष्ठन, धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामी'" ति । 


` § ५. पुम्गलस्सेव कठिनत्थारो 

१२. सङ्को कठिनं अत्थरति, गणो कठिनं अत्थरति, पुग्गरो 
कठिनं अत्थरती ति। न सद्खो कठिनं अत्थरति, न गणो किनं 
अत्थरति, पुग्गको कठिनं अत्थरती ति। हच््वि न सङ्घो कठिनं 
अत्थरति, न गणो कठिनं अत्थरति, पुग्गखो कठिनं अत्थरति। सङ्घस्स 
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अनत्थतं होति कठिनं, गणस्स अनत्थतं होति कठिनं, पुग्गलस्स अत्तं 
होति कठिनं । सङ्को पातिमोज्ञखं उदहिसति गणो पात्तिमोक्खं उदिसति 
पुग्गरो पातिमोक्खं उदिसती ति न सदो पातिमोक्खं उदिसति, 
न गणो पातिमोक्कषं उदिसति, पुग्गखो पातिमोक्वं उदिसती ति। 
हच्न्वि न सङ्खो पातिमोक्वं उदिसति, न गणो पातिमोक्वं उदिसति, 
प्गको पातिमोक्छं उदिसति । सङ्खस्स अनुद होति पातिमोक्खं, 
गणस्स अनुद्िट्ं होति . पात्िमोक्खं, पुग्गरस्स उदं होति पाति- 
मोक्खं । सङ्कस्स सामग्गिया गणस्स सामग्गिया पुग्गलस्स उदेसा 
सङ्खस्स उदद्रं होति पातिमोक्वं, गणस्स उदिदं होति पातिमोक्खं, 
पुगगलस्स उदिदं होति पात्तिमोक्खं। एवमेव न सङ्घो कसिनिं 
अत्थरति, न गणो कठिनं अत्थरति, पुम्गलो कणिनं अत्थरति । सङ्खस्स 
अनुमोदनाय गणस्स अनुमोदनाय पुम्गलस्स अत्थारां सङ्घस्स अत्थतं 
होति कठिनं, गणस्स अत्यतं होति "कठिनं, पुग्गलस्स अत्यतं होति 
कठिनं ति। 
§ ६. पकलिबोधपञ्हान्याकरणं 

१३. पक्कमनन्तिको कलिनद्धारो, वृत्तो आदिच्वबन्धुना । 

एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पकिबोधो' पठमं छिज्जति ॥ 

पक्कमनन्तिको कटिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 

एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, न्रीवरपकिबोधो पठमं छिज्जति । 

तस्स॒ सह बहिसीमगमना, अआवासपकलिबोधो चछिज्जति ॥ 

निद्रानन्तिको कदिनुद्धारो, वृत्तो आदिस्चबन्धुना । 

एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पकलिबोधो परमं छिज्जति ॥ 

निद्रानन्तिको कनलिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 

एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपल्िबोधो पठमं छिज्जति । 

चीवरे निद्िते चीवरपल्िबोधो चछिज्जति॥ 

स्चिद्रानन्तिको कदिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 

एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति 1 


१, पलिगोधो ~ सीं०। 
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सन्निटानन्तिको कलिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, ढे पलिबोधप् अपुञ्ं अचरिमं छिज्जन्ति ।। 
नासनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो अआदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पलिबोधो परमं छिज्जति ॥ 


नासनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो अआदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्ं, आवासपंलिबोधोः पठमं छिज्जति ¦ 
ची वरे नदर चीवरपलिबोधो छिज्जति ॥ 


सवनन्तिको कविनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना। 
एतं च ताह पुच्छामि, कतमो पलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


सवनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं छिज्जति। 
तस्स॒ सह सवनेन, गवासपकिबोधो छिज्जति । 


आसावच्छेदिको कठिनुद्धारो, वृत्तो अएदिच्चबन्धुना । 
एतं "च ताहू पृच्छामि, कतमो पकल्िबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


आसावच्छेदिको करिन्‌द्वारो वृत्तो अदिच्चवबन्धूना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, आवासपरखिबोधो पठमं छिज्जति । 
चीवरासाय उपच्छिक्नाय"^ चीवरपलिबोधो चछिज्जति॥ 


सीमातिक्कमनन्तिकोः कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह पृच्छामि, कतमो पकिनोधो पठमं छिज्जति ॥ 
सीमातिक्कमनन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सज्जिस्सं, चीवरपलिबोधी पठमं छिज्जति । 
तस्स. बहिसीमेः  आवासपल्िबोधो चछिज्जति | 
सहृब्भारो कचिनुद्धारो, वृत्तो  आदिच्चबन्धुना । 
एतं च वाहं पृच्छामि, कतमो परलिबोधो पठमं छिज्जति ॥ 


25 सहुन्भारो कठिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्चबन्धुना | 


एतं च ताह विस्सज्जिस्स, द्रं पलिबोधा अपुञ्बं अचरिमं छिज्जन्ती ति ॥ 


१. उच्छित्नाय -सं'०। २. सीभातिक्कन्तिको -सी०, स्या०, रो०। ३. बहिसीम- 


मत्स्व -सी०, स्या०, रो°। 
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१४. कति क्िनुद्धारा सङ्खाधीना कति कचिनुद्धारा 
पुम्गराधीना ? कति कविनुद्धारा नेव सङ्काधीना न पुर्गलाधीना ? 
एको कठिनुद्धारो . सङ्खाधीनो ~ अन्तरूढभारो ! चत्तारो कविनुद्धारा 
पुर्गलाधीना ~ पक्कमनन्तिको, निद्ानन्तिको, सत्िद्रानन्तिको, सीमा- 
तिक्कमनन्तिको । चत्तारो कठिनुद्धारा नेव सङ्खाधीना न पुग्गला- 
धीना - नासनन्तिको, सवनन्तिको, आसावच्छेदिको, सहुन्भारो । 

कृति कठिनुद्धारा अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति' † कति कठिनु- 
द्वारा बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ? कति कटिनुद्धारा सिया अन्तो- 
सीमाय उद्धरिय्यन्ति सिया बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ? द्रे कठिनुद्धारा 
अन्तोसीमाय ऽउद्धरिय्यन्ति - अन्तरू्भारो, सहृब्भारो । तयो कषठिनु- 
द्वारा बहिसीमाय उदढरिय्यन्ति ~ पक्कमनन्तिको, सवनन्तिको, सीमा- 
तिक्कमनन्तिको । चत्तारो कठिनुद्धारा सिया अन्तोसीमाय उद्धरिय्यन्ति 
सिया बहिसीमाय उद्धरिय्यन्ति ~ निद्रानन्तिको, सन्निद्रानन्तिको, नास- 
नन्तिको, आसावच्छेदिको । 

कति कठिनुद्धारा एकप्पादा एकनिरोधा ? कति कलिनुद्धारा 
एकुप्पादा नानानिरोधा ? द्रे कसिनुद्धारा एकुप्पादा एकनिरोधा - 
अन्तरुन्भारो, सहुन्भारो । अवसेसा कलिनुद्धारा एकुप्पादा नाना- 
निरोधा ति। 


तस्सुहानं 
क्स्स कि ति पन्नरस्स, धम्मा निदानहेतुः च। 
पच्चयसङ्कहम्‌का, आदि' च अत्थारपुग्गखा॥ 


तिण्णंः तयो जानितन्ब अत्थारं उदहेसेन ज। 
पलिवोधाधिना , सीमाय' उप्पादनिरोधेन चाति 
1 


क , 
| 99 न , त । 


१. उद्धरीयन्ति ~ सी०। २. सवनन्तिको ~ सी ०1 ३-२३. निदानहेतुपच्चया सङ्गहमूल- 
मादि -स्या० 1 ४. अद्भुपुम्गलमेदा ~ स्या °; उद्भुपुर्गरा -सी०, रोऽ । ५. मेदा तिण्णं - सी०, 
रोऽ । ६. जानितव्बा - स्या० । ७. सीमा च -स्या० ।* एत्थ परिवारं निद्वतं' इति पाठो 
स्या०, रो° पोत्थकेसु दिस्सति । 
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१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावल्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। जथ खो आयस्मा उपाक येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो सो आयस्मा उपालि भगवन्तं एतदवोच ~ “कतीह 
नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं नानिस्सितेन 
वत्थन्बं'' ति ! 


““पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं नानि- 
स्सितेन वत्थब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? उपोसथं न जानाति, उपोसथ- 
कम्मं न जानाति, पातिमोक्ं न जानाति, पातिमौक्खुदेसं न जानाति, 
ऊनपञ्चवस्सो होति - इमेहि खो. उपाकि, पञ्चहङ्कृहि समन्नागतेन 
भिक्खुना यावजीवं नानिस्सितेनं वत्थन्बं । पञ्चहूपालि, अङ्खंहिं समन्ना- 
गतेन भिक्वुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थञब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? 
उपोसथं जानाति, उपोसथकभ्मं "जानाति, पातिमोक्खं जानाति, पाति- 
मोक्वुहेसं जानाति, पञ्चवस्सो वा होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा- 


"५ इमंहि खो, उपालि, पञ्चहङ्कंहि 'समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं 


अनिस्सितंन वत्थल्बं । * 


अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थन्बं। कतमेहि पञ्चहि ? पवारणं न 
जानाति, पवारणाकम्मं' न जानाति, पातिमोक्खं न जानाति, पाति- 
मोक्खुरेसं न . जानाति, उनपञ्चवस्सो होति ~ इमेहि खो, उपाक, 
पञ्चह ज्गंहि समन्नागतेन भिक्ुना यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं । 
पञ्चहुपाङि, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन 
वत्थब्ब । कतमेहि पञ्चहि ? पवारणं जानाति, पवारणाकम्मं 
जनाति, पातिमोक्छं जानाति, पातिमोक्लुहेसं जानाति, पञ्चवस्सो 


१. पवारणकम्मं - सी०, रो०। 
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वा होति अत्तिरेकपञ्चवस्सो वा ~ इमेहि खो, उपाछि, पञ्जवहङ्ेहि 
समन्नागतंन भिक्सुना यावज्वं अनिस्सितेन वत्थब्बं । 


अपरहि ,पि, उपालि, पञ्चह ङ्गंहि समघ्रागतन भिक्खुना 
यावजीवं नानिस्सितेन वत्थब्वं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्ति 
न जनाति, लटुकगरुक आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
न॒ जानाति, दुट्टुल्ल्मदुट्टुट्छं आपत्ति न॒ जानाति, ऊनपञ्चवस्सो 
होति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्च ङ्गहि समन्नागतेन भिक्लुना याव- 
जीवं नानिस्सितेन वत्थब्बं । पञ्चहुषालि, अद्खंहि समन्नागतेन 
भिक्खुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? भापत्ता- 
नापत्ति जानाति, लहुकगरुकं आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं 
अपत्ति जानाति, दुटटुल्लादृट्टुल्कं आपत्ति जानाति, पञ्चवस्सो वा 
होति अतिरेकपञ्चवस्सो वा ~ इमेहि, खो, उपाक, पञ्चहद्खेहि समश्ना- 
गतेन भिक्सुना यावजीवं अनिस्सितेन वत्थब्बं । 
२. “कतीह न-खो, भन्ते, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना न 
उपसम्पादेत्बं, न निस्सयो दातब्ब, न सामणेरो उपद्ापेतद्ो"” ति ? 
` पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समच्रागतेन भिक्खुना न उपसम्पा- 
देतव्बं, न ॒निस्सयो दातन्बो, न सामणेरो उपद्भापितन्बो । कतमेहि 
पञ््चहि ? न परिबलो होति अन्तेकसि वा सद्धिविर्हारि वा मिरानं 
उपटुत्‌ वा उपटापेत्‌, वा, अनभिरतं' वूपकासंत्‌ वा वूपकासापेतु 
वा, उप्पन्ं कुक्कुच्चं धम्मतो विनोदेतु", अभिधम्म विनेतु, अभिविनये 
विनेतुं ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना न 
उपसम्पादेतञ्बं, न निस्सयो दातन्बो, न सामणेरो उपद्रापेतञ्नो ) 
पञ्न्चहुपाकि, अङ्खृहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतञ्ब, निस्सयो 
दातन्बो, सामणेरो उपदुपेतब्बौ । कतमेहि पञ्चहि ? पटिबो होति 
अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा गिखानं उपद्रातुं वा उपद्रापेतुं वा, 
अनभिरतं वूपकासेत्‌ वा वृपकासापेत्‌ वा, उप्पन्नं कुक्कुच्चं धस्मतो 
विनोदेतु, अभिधम्म विनेतुं, अर्भिविनये विनेतुं ~ इमेहि खो, उपाछि 


१. वत्थन्बं ति-स्या०, रो} २. वा उष्पन्नं-सी०, रो०} ३. अनभिरति- 
सी०, स्या०, रो०। ४. विनोदेतुं व! विनोदपेतु वा~-सी०, स्या० रो०। 
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पञ्चहङ्खृहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतब्बं, निस्सयो दातन्बो, 
सामणेरो उपद्रापेतब्बो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना न 
उपसम्पादेतब्बं, न निस्सयो दातब्बो, न सामणेरो उपदुापेतन्बो । 
कतमेहि पञ्म्चहि ? न पटिबलो होति अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा 
अभिसमाचारिकाय सिक्वाय सिक्त, +आदिब्रह्मचारियकायः 
सिक्लाय विनेत्‌, अधिसीरं विनेत्‌, अधिचित्तं विनेतुं, अधिपञ्ब्याय 
विनेतुं ~ इमेहि खो, उपालि, पजचहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्छुना न 
उपसम्पादेतव्बं, न निस्सयो दातब्बो, न सामणेरो उपद्वापेतन्बो । 
प्ञ्ज्चवहुपालि, अङ्खहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेर्तन्बं, निस्सयो 
दातवब्बो, सामणेरो उपद्भापेतन्नो । कतमेहि पञ्चहि ? पटिबलो होति 
अन्तेवासि वा सदिविहारि वा अउभिसमाचारिकाय सिक्छाय सिक्ला- 
पेतु, आदिब्रह्मचारियकाय सिक्लाय विनेतुं, अधिसीर विनेतुं, अधिचित्ते 
विनेतुं, अधिपञ्जाय विनेतुं ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्ह 
समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतन्बं, निस्सयो दातन्बौ, सामणेरो 
उपट्रापेतन्बो" ति। | 

३. "कतीहि नु खो, भन्ते, अदङ्खहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्ब'' ति ? पञ्चहुपाङि, अङ्घंहि समल्नागतस्स भिक्लुनो 
कम्मं कातनव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अल्ज्जी च होति, बारो च 
अपकतत्तो च, मिच्छादिद्विको च होति, भाजीवविपन्नो च ~ इमेहि 
सो, उपालि, पञ्चह ज्गंहि समन्नागतस्स॒ भिक्खुनो कम्मं कातव्बं । 


“उपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातन्बं। कतमेहि पञ्चहि ? अधिसीरे सीलविपन्नो होति, 
अन्क्ाचारे आचारविपन्नो होति, अपिदिद्िया दिद्टविपन्नो होति, 
मिच्छादिष्टिको च होति, आजीवविपन्नो च-इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातब्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ज्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं 1 कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन दवेन समच्ागतो होति, 
वाचसिकेन दवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन दवेन समन्रा- 


१. आद्धव्ह्यचरियिकाय -सी०, रो०; आदिदब्रह्मचरियकाय ~ स्या०। 
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गतो होति, मिच्छादिषद्िको च होति, अजीवविपन्नो च~ इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चह द्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो कम्मं कातव्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्ेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
कप्मं कातउ्बं । क्वैमेहि पञ्चहि ? कायिकेन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकन अनाचारेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, मिच्छादिद्िको च होति, जाजीवविपन्नो 
च ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ््चह ङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं 
कातञ्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं१ कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन उपधघातिकेन समन्नागतो 
होति, वाचसिकेन उपघातिकेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन 
उपघातिकेन समन्नागतो होति, मिच्छादिद्िको च होति, आजीव- 
विपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह जेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
कम्मं कातब्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतस्स" भिक्छुनो 
कम्मं कातञ्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कायिकेन मिच्छाजीवेन समघ्नागतो 
होति, वाचसिकेन मिच्छाजीवेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकन 
मिच्छाजीवेन समश्नागतो होति, मिच्छादिद्को च होति, आजीव- 
विपन्नो च - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्म कातन्ब । ॥ 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ्घंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अपक्ति आपन्नो कम्मकतो 
उपसम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उपद्रापेति, भिक्छुनोवादक्र- 
सम्मुति' सादियत्ति, सम्मतो पि भिक्खुनियो ओवदति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्नचह ङ्गे समन्नागतस्स भिक्खूनो कम्मं कातव्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्धेहि समघ्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? याय आपत्तिया सङ्घेन कम्मं कतं 
होति तं अपत्तिं अपज्जत्ि, अज्जं वा तादिसिक, ततो वा पापिदु- 
तरं, कम्मं गरहति, कम्मिकें गरहति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्च 
ह ङ्ेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं कातब्ब । 

१. भिक्लुनोवादकसम्मति - स्या०। 
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“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतस्स भिक्वुनो 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? बुदधस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स 
भवण्णं भासति, सङ्घस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिष्टिको च होति, 
आजीवविपच्नो च - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहंङ्खेहि समन्नागतस्स 
भिक्लुनो कम्मं कातव्ब'' ति। 


तस्सुहानं ४ 


उपोसथं पवारणं, आपत्ति च गिलानकं । 
अभिसमाचारलज्जी च, अधिसीके दवेन' च ॥ 


अनाचारं उपघाति, भिच्छा आपत्तिमेव च॑। 
यायापत्तिया बुद्धस्स, पठमो वगम्गसङद्धहो ति ॥ 


§ २. नष्पदिप्पस्सम्भनवग्गो 


४. “कतीह नु खो, भन्ते, अङ्खहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
कम्मं नष्परिप्पस्सम्भेतव्ब' ति ? 

“पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो कम्मं नप्पटि- 
प्पस्सम्भेतव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति आपन्नो कम्मकतो 
उपसम्पादेति, निस्सयं देति, सामणेरं उपदुपेति, भिक्लुनोवादक- 
सम्मुतिं सादियति, सम्भतो पि भिक्खुनियो ओवदति ~ दर्मेहि खो, 
उपाकि, पञ्न्चह द्गेहि समन्नागतस्सः भिक्खुनो कम्मं नप्पटिप्पस्स- 
म्भेतव्बं । 

अपरेहि पि, उपाक्ि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतब्बं । कतमेहि पञ्ज्चवहि ? याय आपत्तिया सङ्घेन 
कम्म. कत^ होति तं आपत्ति आपज्जति, अज्जं वा तादिसिक, ततो 
वा पापिदुतर, कम्मं गरहति, कभ्मिके गरहति - इमेहि खो, उपाक, 
पञ्खह द्खैहि सैमन्नागतस्स भिक्खुनो कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतब्बं । 

अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतस्स भिक्ुनो 
कम्मं नप्परिप्पस्सम्मेतब्बं ! कतमेहि पञ्चहि ? बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
धम्मस्स अवण्णं भासति, सङ्घस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिष्टिको च 





१-१. अधिसीरुववेन-सी०, स्फा०, रो०। 


१७.२.६ ] मप्पटिप्पस्सम्भनवमगो ३२१ 


होति, आजीवविपन्नो च ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्ना- 
गतस्स भिक्खुनो कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतन्बं । 

"अपरेहि पि, उपालि, पञ्न्वह ्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
कम्मं नप्पटिप्पस्सरैभेतव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अलज्जी च होति, 
बालो च, अपकतत्तो च, ओमहकारको च होति, वत्तेसु सिक्खाय च न 
परिपुरकारी - इमेहि, खो, , उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतस्स 
भिक्सुनो कम्मं नप्पटिप्पस्सम्भेतन्बं'" ति। 

५. “सङ्कामावचरेन, भन्ते, भिक्खुना. सङ्घं उपसङ्कमन्तेन 
कति धम्मे अन्र्तं उपद्रापेत्वा सङ्घो उपसङ्कुमितव्बो""ति ? 

सङ्ामावचरेन, उपाकि, भिक्खुना सङ्खं उपसङ्कमन्तेन 
पञ्च॒ धम्मे अन्ञत्तं उपदुापेत्वा सङ्घो उपसङ्कुमितम्बो । कतमे 
पञ्च ? सङ्गामावचरेन, उपालि, भिक्खुना सङ्क उपसङ्कमन्तेन 
नीचचित्तेन सद्खो उपसङ्कमितग्बो, रजोह॒रणसमेन चित्तेन, आसन- 
कुसरेन भवितम्बं निस्सज्जकुसलेन, थेरे भिक्खू अनुपखज्जन्तेन, नवे 
भिक्खू आसनेन अप्पटिबाहन्तेन यथापतिरूपे' आसने निसीदितन्बं, 
अनानाकथिकेन भवितम्बं अतिरच्छानकथिकन, सामं वा धम्मो 
भासितब्बो, परो वा अज्छेसितब्बो, अरियो वा तुण्हिभावो नाति- 
मञ्नितन्बो, सचे, उपाछि, सङ्घो समम्गकरणीयानि कम्मानि करोति 
तत्र॒ चे, उपालि, भिक्सुनो नक्खमति, अपि दिद्राविकस्मं कत्वा 
जापेतन्वा' सामगगी } तं किस्सहुतु ? माहं सङ्घेन नान्तो अस्सन्ति। 
सङ्खामानुवचरेनुपालि, भिक्खुना सङ्खं उपस ङ्कुमन्तेन इमे पञ्च धम्मं 
अनज्ात्तं उपद्रापेत्वा सद्खो उपसङ्कमितन्बो' ति। 

कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्खू सद्धं 

वोहुरन्तो बहुजनमकन्तो च होति बहुजनञमनापो च बहुजनअरुचितो 
चा' तिः 

पञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु भद्ध वोहरन्तो 

बहुजनअकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनञअरुचितो च । 

कतमेहि पञ्चहि ? उस्सितमन्ती च होति, निस्सितजप्पी च, न चं 

भासानुसन्धिकूसलखो होति, न॒ यथाघम्मे यथाविनये यथापत्तिया 


१. यथापटिरूपे -स्या०, रो०;य थस्पि -सी०) र. त्रु्टीभावो- पी स्या०। 
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चोदेता होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति - 
इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहिसमन्मगतो भिक्लु सद्धं वोहरन्तो 
बहुजनञकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनअरुचितो च । 
पञ्जचहुपालि, समन्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च 
होति बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो च। कतमेहि पञ्चृहि ? 
त उस्सितमन्ती च होति, न निस्सितजप्पी च. भासानुसन्धिकुसलो 
च होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेतो होति, यथाधम्मे 
यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्जचह्‌द्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु सङ्क वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजन- 
मनापो च बहूुजनरुचितो च। 


अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु सद्धं 
वोहरन्तो बहुजनञकन्तो च होति बहुजनअमनापो च बहुजनञरुचितो 
च । कतमेहि पञ्न्वहि ? उस्सादेता च होति, अपसादेता च, अधम्मं 
गण्टाति, धम्मं पटिबाहति, सम्फ च बहूं भासति - इमेहि सो, 
उपालि, षञ्चहङ्ंहि समघ्नागतो भिक्खु सद्धं वोहरन्तो बहु जनअकन्तो 
च होति बहुजनभमनापो च बहुजनभअरुचितो च । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्छु सङ्क वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजन- 
मनापो च बहुजनरुचितो च ¦ कतमेहि पञ्चहि ? न उस्सादेता च 
होति, न अपसादेता च, धम्मं मण्हाति, अधम्मं पटिबाहति, सम्फ च 
न बहुं भासति - इमंहि खो, उपा, पञ्चह ङ्गेहि समच्रागतो भिक्छु 
सङ्खं वोहुरन्तो बहुजनकन्तो च होति बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो 
च | 


“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चह द्खेहि समन्नागतो भिक्खु सङ्खं 
वोहूरन्तो पहुजनभकन्तो च होति बहुजनञमनापो च बहुजनअरुचितो 
च । कतमेहि पञ्चहि ? पसण्हपवत्ता होति, अनोकासकम्मं कारेत्वा, 
पवत्ता होति, न यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेता होति, न 
यथाधम्मं यथापत्तिया कारेता होति, न यथादिष्धिया ब्याकता होति 
- इमंहि खो, उपालि, पञ्चह ्खेहि समन्नागतो भिक्खु सङ्घं बोहरन्तो 
बहुजनअकन्तां च होति बहुजनञमनापो च बहुजनअरुचितो च । 





१. च होति -सी०। २. पसम्ह वत्ता -स्या०। ३. कृ{रापेत्वा -सो०, स्या०। 
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पञ्चहुपालि, अङ्कंहि समन्नागतो भिक्ु स्कं वोहरन्तो बहुजनकन्तो 
च होति बहुजनमनापो च भबहुजनरुचितो च । कतमेहि पञ्चहि ? 
न पसय्ह्पवत्ता होति, ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे 
यथाविनये यथापर्तिया चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 
कारेता होति, यथादिद्धिया व्याकता होति ~ इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चह ्गेहि समन्नागत्रो भिक्खु सङ्खं वोहरन्तो बहुजनकन्तो च होति 
बहुजनमनापो च बहुजनरुचितो चा" ति । 

७. कति नु खो, भन्ते, आनिसंसा विनयपरियत्तिया ति ? 

पचञ्न्चिमे, उपाक, आनिसंसा विनयपरियत्तिया । कतमं 
पञ्च ? अत्तनी सीलक्खन्धो सुगुत्तो होति सुरक्खितो, कुक्कुच्चपकतानं 
पटिसरणं होति, विसारदो सङ्घ मज्च्े वोहरति, पच्चत्यिके सहधम्मेन 
मुनिग्गहितं निग्गण्डाति, सद्धम्मह्वितिया पदिपन्नो होति ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चानिसंसा विनयपरियत्तिया । 


तस्सुहानं 
आपन्नो यायवण्णं च, ` अरुज्जी सङ्खामेन च 1 
उस्सिता उस्सादेता च, पसय्ह्‌ परियत्तिया ति ।। 
पठमयमकपञ्जत्ति। 


§ ३. बोहारवग्गो 


८. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्घं न वोहरितन्ब” ति? 

पञ्चहुपालि, अद्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं न 
वोहुरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति न जानाति, अह्यत्तिसमुदधानं 
न जानाति, आपत्तिया प्रयोगं न जानाति, जापत्तिया वृपसमं न 
जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसखो होति - इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्क न वोहरितन्बं । पञ्चहूपालि, 
अङ्हि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोहरितब्बं ! कतमेहि पञ्चहि ? 
भापत्तिं जानाति, जापत्तिसमुद्रानं जानाति, आपत्तिया पयोगं 


१. इमे -सी०, स्या०, रो°। 
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जानाति, आपत्तिया वूपसमं जानाति, आपत्तिया विनिच्छयकुसलो 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ््चहङ्गेष्टि समन्नागतेन भिक्छुना सङ्खं 
वोह्रितवब्बं । | 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खहि सर्मन्नागतेन भिक्लुना 
सङ्खं न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जात्नाति, 
अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स, पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वूपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकूसलो 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्क 
न वोहरितब्बं । पञ्चहुपाकि, बद्धेहि समघ्नागतेन भिक्खुना सङ्घ 
वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्न्वहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरण- 
समद्धानं जानाति, अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
चूपसमं जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकूसलो होति ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं वोहरितब्बं । 

अपरेहि पि, उपाणि, पञ्चहङ्खंहि, समच्न्मतेन भिक्सुना सङ्घ 
न वोहरिदन्बं । कतमेहि पञ््वहि ? पसय्हपवत्ता होति, अनोकासकम्मं 
कारेत्वा पवत्ता होति, न यथाधस्मे यथाविनये यथापत्तिया चोदेता 
होति, न यथाघम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति, न यथा- 
दिद्धिया ग्याकता होति ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहद्खेहि समनघ्नागतेन 
भिक्सुना सङ्खं न वोहरितन्बं। पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्लुना सङ्खं वोहरितन्बं। कतमेहि पञ्चहि ? न पसय्हपवत्ता 
होति, ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे यथाविनये 
यथापत्तिया चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता 
होति, यथादिद्टिया ब्याकता होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्खेहि 
समन्नागतेन्‌ भिक्छुना सद्धं वोहरितब्बं । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्न्वह ङ्खंहि समल्नागतेन भिक्सुना 
सङ्घं न वोहस्तिन्बं । कतमेहि पञ्चहि ? अपत्तानापत्तिं न जानाति, 
लहुकगरुक आपत्ति न॒ जानाति, सावसेसानवसेसं आप्तिं न 
जानाति, दुट्टुल्कादुटूटुल्लं आपत्ति न जानाति, सप्पटिकम्मं अप्पटि- 
कम्मं न॒ जानाति - इमेहि सो, उपाकि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतेन 


भिक्सुना सद्खं न वोहरितब्बं। पञ्चहुपाि, अङ्गेहि समन्नागतेन 


भिक्खुना सङ्खं वोहरितब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? भपत्तानापत्ति 
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जानाति, ख्हुकगरुकं , आपत्ति जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति 
जानाति, दुटूुल्लादुट्‌टुल्लं भमत्तिं जानाति, सप्पटिकम्मं अप्पटिकृम्मं 
अपक्ति जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ््चहङ्खहि "समन्नागतेन 
भिक्सुना सङ्घं वोहैरितब्बं । 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्वहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्घं न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? कम्मं न॒ जानाति, कम्मस्स 
करणं न॒ जानाति, कम्मस्स वत्थु न जानाति, कम्मस्स वत्तं न 
जानाति, कम्भस्स वूपसमं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्गंहि समन्नागतेन भिक्खुना सङ्खं न वोहरितव्बं । पञ्चहुपाछि, 
मद्धेहि समन्नांगतेन भिक्खुना सङ्घं वोहरतिब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? 
कम्मं जानाति, कृम्मस्स करणं जानाति, कम्मस्स॒वत्थ्‌ं जानाति, 
कृम्मस्स वत्तं जानाति, कम्मस्स वुपसमं जानाति -इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं वोहरितन्बं । 


“उपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समघ्नागतेन भिक्खुना 
सङ्घे न वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थुं न जानाति, निदानं 
न॒ जानाति, पञ्चत्तिं न जानाति, पदपच्चाभदुः न॒ जानाति 
अनुसन्धिवचनपथं न॒ जानाति ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खंहि 
समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं न वोहुरितव्बं ! पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतेन भिक्ुना सङ्क वोहरितन्बं । कतमेहि पञ््वहि ? वत्थु 
जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, पदपच्चामदुं जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपाक्ि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतेन भिक्सुना सङ्घं वोहरितव्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्वहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सङ्क न बोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहायतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अलज्जी च 
होति - इमेहि खो, उपलि, पञ्चहङ्कंहि समन्नागतेन भिक्छुना सङ्खं 
न वोहरितन्बं । पञ््वहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धे 
वोहुरितढ्बं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दामतिं गच्छति, न दोसागतिं 
गच्छति, न॒ मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, लज्जी चं 


१. पदपच्छामदु- स्या०, रो०। 


‰. 186 


10 


20 


® 


छा 


होति ~ दमेहि खो, उपालि, पञ्न्वहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सद्धुः वोह्रितव्बं । ^ 


“अपरेहि पि, उपाछि, पञ्न्वह द्गंहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सक्कं न वोह्रितब्बं। कतमेहि पञ्चवहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, अक्ुसलो च 
होति विनये ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि.समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्खं न वोहूरितम्बं। पञ्न्चहुपालि, आद्खंहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सङ्खं वोहरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, न 
दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, कुसरो 
च होति विनये ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहूङ्खेहिं समन्नागतेन 
भिक्सुना सद्धं वोह॒रितञ्बं । 


“अपरेहि पि, उपालि पञ्चहङ्ेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सद्धं न वोहरितव्बं । कतमेहि पञ्चहि ? त्ति नर॒ जानाति, जत्तिया 
करणं न.जानाति, जत्तिया अनुस्सावनं न जानाति, जत्तिया समथं 
न जानाति, जत्तिया वृपसमं न जानाति ~ इमेहि खो, उपाकि, 
पञ््वह ्गंहि समन्नागतेन भिक्ुना सद्धं न वोहरितग्बं । पञ्न्चहु- 
पालि, अङ्खेहि समत्नागतेन भिक्खुना सङ्खं वोहरितव्बं । कतमेहि 
पञ्चहि † जत्तिं जानाति, जत्तिया करणं जानाति, जत्तिया अनु- 
स्सावनं जानाति, जत्तिया समथं जानाति, ्यत्तिया वूपसमं जानाति 
- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना सद्धं 
वोह्रितन्बं 


"अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्ंहि समन्नागतेन भिक्ुना 
सङ्खं न द्रोहरितम्बं । कतमेहि पञ्चहि ? सृत्तं न जानाति, सृत्तानु- 
खोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, न 
च ठानाठानकुसरो होति ~ इमेहि खो, उपाि, पञ्चहङ्खेहि सम्ना- 
गतेन भिक्सुना सङ्खं न वोहरितब्बं । पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नोगतेन 
भिक्खुना सङ्खं वोहरितव्बं। कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं जानाति, 
सुत्तानुरोमं जानाति, विनयं जानाप्ति, विनयानुलोमं जानाति, ठना- 
ठानकुसलो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्ज्वहङ्घेहि समन्नागतेन 


ॐ भिक्सुना सद्धं वोह्रितम्बं । 
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अपरहि पि, उपालि, पञ्चह ङ्गंहि समन्नागतेन भिक्खुना 
सङ्क न वोहुरितब्बं । कतमेक्छि पञ््वहि ? धम्मं न जानाति, धम्मा- 
नुखोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानृलोमं न जानाति, न 
च पुञ्बापरकृसलो हीति - इमेहि खो, उपालि, पञ्वहङ्खेहि समन्रा- 
गतेन .भिक्खुना सङ्घं न वोहरितन्बं | पञ्चहुपाकि, अङ्ंहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना सङ्क वुोहूरितब्बं । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं जानाति 
धम्मानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुखोमं जानाति 
पुम्बापरकुसलो च होति ~ इमहि खो, उपाछि, पञ्चहङ्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्सुना सद्धं वोहरितन्बं  ति। 


तरसुहानं 


आपत्ति अधिकरणं, पसय्हापत्ति जानना । 
कम्मं वत्थु अलज्जी च, अक्सरो च जत्तिया । 
सुत्तं न जानाति धम्मं, ततियो वग्गसङ्कहो ति ॥ 


§ ४. दिद्रा्निकम्भवग्गो 


९. “कति नु खो, भन्ते, अधम्मिका दिदाविकम्भा' ति 

ˆ पच्न्विमे, उपालि, अधम्मिका दिद्वाविकम्मा । कतमे पञ्च ? 
अनापत्तिया दिदि आवि करोति, अदेसनागामिनिया आपत्तिया दिद 
अवि करोति, देसिताय अपिया दिदि आवि करोति, चतूहि 
पञ्वहि दिदि आवि करोति, मनो मानसेन दिदि आवि करोति - इमे 
खो, उपालि, पञ्च अधम्मिका दिद्राविकम्मा। 

“पञ्न्चिमे, उपाक, धस्मिका दिदराविकम्भा । कतमे पञ्च ? 
अपत्तिया दिदि आवि करोति, देसनागामिनिया अपपत्तिया दिह 
आवि करोति, अदेसिताय आपत्तिया दिदि आवि करोति, न चतृहि 
पञ्चहि दिदि आवि करोति, न मनो मानसेन दिदि अवि करोति- 
दमे खो, उपालि, पञ्च धम्मिका दिद्राविकम्मा। 

“अपरे पि, उपालि, पञ्च अवम्मिका दिद्वाविकम्भा । कतमं 
पञ्च ? नानासंवासकस्स सन्तिके दिदि आवि करोति, नानासीमाय 
ठितस्स सन्तिके दिद आवि करोति, अपकतत्तस्स' सन्तिके दिह 


१, अपकतस्स -सी०। 
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आवि करोति, चतूहि पञ्न्वहि दिदि आवि करोति, मनो मानसेन 
दिह आवि करोति - इमे खो, उपि, पञ्च अधम्मिका दिटरा- 
विकम्मा। 

“पञ्न्विमे, उपालि, धम्मिका दिद्वाविकम्भा। कतमे पञ्च ? 
समानसंवासकस्स सन्तिके दिदि आवि करोति, समानसीमाय ठितस्स 
सन्तिके दिष्टि आवि करोति, पकतत्तस्स सन्तिके दिह आवि करोति, 
न्‌ चतूहि पञ्चहि दिदि भवि करोति, न मनो मानसेन दिह आवि 
करोति - दमे खो, -उपालि, पञ्च धम्मिका दिदाविकम्मा ति। 

१०. “कति नु खौ, भन्ते, अधिम्मका परटिग्गहा'' ति? 

'पञ्न्विमे, उपालि, अधम्मिका परिगगहा । कतमे" पञ्च ? कायेन 
दिय्यमानं' कायेन अप्पटिगगहितं, कायेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन 
अप्पटिगगहितं, कायपटिबद्धेन . दिय्यमानं कायेन अप्परिग्गहितं, 
कायपरिबद्धेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन अपपरिग्गहितं, निस्सग्गियेन 
दिय्यसानं कायेन वा कायपटिबद्धेन वा अप्पटिग्गहितं इमे खो, 
उपालि, 'पञ्न्व अधम्मिका परिग्गहा । 

““पच्न्विमे, उपाक, धम्मिका परिग्गहा । कतमे पञ्च ? 
कायेन दिय्यमानं कायेन पटिगगहितं, कायेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन 
पटिगगरहितं, कायपटिबद्धेन दिय्यमानं कायेन पटिग्गहितं, कायपटि- 
बद्धेन दिय्यमानं कायपटिबद्धेन परिग्गहितं, निस्सग्गियेन दिय्यमानं 
कायेन वा कायपरिबद्धेन वा पटिम्गहितं - इमे खो, उपाकि, पञ्च 
धम्मिका पटिग्गहा' ति । 

११. “कति न्‌ खो, भन्ते, अजनतिरिता' ति? 

"पञ्चमे, उपलि, अनतिरित्ता । कतमे पञ्च ? अकप्पियकतं 
होति, अष्यरिग्गहितकतं! होति अनुच्चारितकतं होति, अदहत्थपासे कतं 
होति, अरमेतं सब्बं ति अवृत्तंहोति-इमे खो, उपाकि,पञ्च जनतिरित्ता। 

““प्ञ्नविमे, उपालि, अतिरित्ता। कतमे पञ्च ? कप्पियकतं 
होति, पटिगहितकतं होति, उच्चारितकतं होति, हत्थपासे कतं होति, 
अलमेतं सब्बं ति वृत्तं होति ~ इमे खो, उपालि, पञ्च अतिरिक्ता 
ति। 


१. दीय्यमनं ~ सी० । २. अपटिगहितकतं - सी०। 
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कतीहि न्‌ खो, मन्ते, आकारेहि पवारणा पञ्च्ना- 
यती ति ? "पञ्चहुपाटिः आकारेहि पवारणा पञ्जायति । 
कतमेहि पञ्चहि ? असनं पञ्जायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 
ठितो अभिहुरति, पटिक्खेपो पञ्व्यायति - इमेहि खो, उपालि 
पञ्चहाकारहि पवारणा पञ्जायती'' स्ति। 


कति "नु खो, भन्ते, अधम्मिका पटिञ्व्नात्तकरणा' 
ति? “पच्न्विमे, उपालि,. अधम्मिका पटिजञ्जातकरणा। कतमे 
पञ्च ? भिक्खु पारालिकं अज्ज्ञापन्नो होति, पाराजिकेन चोदियमानो 
सङ्खादिसेसं अन्ज्ञायन्नो परटिजानाति, तं सङ्घो सङ्कादिसेसेन कारेति 
अधम्मिकं परटिज्जातकरणं। भिक्ख॒॒पाराजिकं अच्ज्ञापन्नो होति 
पाराजिकन चोदियमानो पाचित्तियं...प० . -पादिदेसनीयं' ... दुक्करं 
अन्ज्ापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो दुक्कटेन कारेति, अधम्मिकं पटि- 
ञ्व्ातकरणं । भिक्खु सङ्कादिसेसं ..-पे० --- पाचित्तियं - . पाटिदेसनीयं 
दुक्कट अनज्ज्ञापन्नो हीति । दुक्कटेन चोदियमानो पाराजिक अज्क्ापन्नो 
पटिजानाति, तं सङ्घो पाराजिकेन करेति, अधम्मिक पटिञ्ब्यातकरणं । 
भिक्लु दुक्कटं अन्जापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियमानो सङ्कादिसेसं 
० ... पाचित्तियं ... पाटिदेसनीयं अनज्जञापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो 
पाटिदेसनीयेन कारेति - अवम्मिकं, पटिञ्व्यातकरणं। इमे खो, 
उपालि, पञ्च अधम्मिका परटिजञ्जातकरणा | 


“पञ्म्विमे, उपालि, धम्मिका पटिञ्जातकरणा। कतमं 
पञ्च ? भिक्खु पाराजिक अज्जञापन्नो होति, पाराजिकन चोदियमानो 
पाराजिकं अन्जञापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो पाराजिकन कारेति, 
धम्मिकं पटिञ्ज्यातकरणं । भिक्खु सङ्कादिसेस.-पे० .-. पाचित्तियं ..- 
पाटिदेसनीयं ... दृक्कटं अज्ज्ापन्नो होति, दुक्कटेन चोदियमौनो दुक्कटं 
अज्ज्ञापन्नो पटिजानाति, तं सङ्घो दुक्कटेन कारेति, धम्मिके पटिज्जात- 
करणं । इमे खो, उपालि, पञ्च धम्मिका पटिजञ्जातकरणा ति । 

१४. “कतीह नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
ओकासकम्मं कारपिन्तस्स नारं ओकासकम्मं कातु' ति ? ` पञ्चहु- 
पाकि, गङ्घेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो जोकासकम्मं कारपिन्तस्स नालं 





१ पाटिदेसनियं -सी०, रो०। 
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ओकासकम्मं कातुं । कतमेहि पञ्चहि  अल्ज्जी च होति, बालो च, 
अपकतत्तो च, चावनाधिप्पायो वत्ता होति, नो वृदरानाधिप्पायो - 
इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो ओकासकम्मं 
कारापेन्तस्स नार आओकासकम्मं कातु। 

पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो आओकास्कम्मं 
कारापेन्तस्स अलं ओकासकम्मं कातुं । कतमेहि. पञ्वहि ? ठज्जी च 
होति, पण्डितो च, पकतत्तो च, वुदानाधिषप्पायो वत्ता होति, नो 
चावनाधिष्पायो ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो ओकासकम्मं कारपेन्तस्स अर ओकासकस्मं कतुं" ति। 

१५. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सरद्धि विनयो न साकच्छातब्बो"" ति ? “पञ््चहुपालि, अङ्खेहि समन्ना- 
गतेन भिक्छुना सदधि विनयो न्‌ साकच्छातव्बो । कतमेहि पञ्चवहि ? 
वत्थु न जानाति, निदानं न जानाति, पञ्त्ति न जानाति, पदपच्चा- 
भटः न जानाति, अनुसन्धिवचनपथं न जानाति ~ इमेहि खो, उपार, 
पञ्चह हि समन्नागतेन भिक्खुना सदधि विनयो न साकच्छातन्बो । 

“"प्ञ्न्वहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना सद्धि विनयो 
साकृच्छातन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु जानाति, निदानं जानाति 
पञ्जि जानाति, पदप्च्चाभदुं जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति 
- इमेहि खो, उपालि, ` पञ्चहङ्खृहि समन्नागतेन भिक्सुना सदधि 
विनयो साकच्छातव्बो" ति। 


१६. "कति नु खो, भन्ते, पञ्टापुच्छा“” ति ? “पच्न्विमा, 
उपाकि, पञ्डापुच्छा। कतमा पञ्च ? मन्दत्ता मोम्‌हत्ताः पञ 


- पृच्छति , पापिच्छो इच्छापकतो पञ्टं पृच्छति, परिभवा पञ्ं 


पृच्छति, अज्व्यातुकामो प्ञ्हं पृच्छति, सचे मे पञ्हं पृदो सम्मदेव 
व्याकरिस्सति इच्चेतं कसर नो चे" पञ्हुं पुटो सम्भदेव व्याकरिस्सति 
अहमस्स सम्मदव व्याकरिस्सामौ ति पञ्टुं पुच्छति - इमा खो, उपाक्ति 
पञ्च पञ्टापुच्छा" ति। 

१७. कति नु खो, भन्ते, अञ्नब्याकरणा” ति ? “पच्न्चिमे, 
उपालि, अञ्जग्याकरणा । कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमूहत्ता अञ्ज 


१ पदपच्छामहू - स्या०, रो०। र. पन्छपुच्छा -सी०, स्या०, रो०। ३. मोमु- 
इत्ता-रो०। ४. चेमे-स्या० से०। 
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ग्याकारोति, पापिच्छो इच्छापकतो अज्ब्मं व्याकरोति, उम्मादा चित्त- 
क्सपा अज्व्यं व्याकरोति, अधिमानेन अज्जं व्याकरोति, भतं अञ्जं 8. 928 
व्याकरोति - इमे खो, उपाकि, पञ्च अञ्जब्याकरणा'" %ति। 

१८. कति नु खो, भन्ते, विसुदधियो'' ति ? “पस््चिमा, 
उपालि, विसुद्धियो । कतमा पञ्च ? निदानं उदिसित्वा अवसेसं 
सुतन सावेतन्ब अयं पृठमा विसुद्धि, निदानं उदिसित्वा चत्तारि पारा- 
जिकानि उद्िसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतन्बं अयं दतिया विसुद्धि 
निदानं उदहिसित्वा चत्तारि पाराजिकानि उदिसित्वा तेरस सङ्कादिसेसे 
उद्िसित्वा जवसेसं सुतेन सावेतन्बं अयं तत्तिया विसुद्धि, निदानं उदिसित्वा 
चत्तारि पासजिकानि उहिसित्वा तेरस सङ्कादिसेसे उदिसित्वा 
दे अनियते उद्िसित्वा अवसेसं सुतेन सावेतन्बं अयं चतुत्था विसुद्धि 
वित्थारेनेव पञ्चमी - इमा खो, उपालि, पञ्च विसुद्धियो” ति । 

१९. कति नु खो, भन्तं, भोजना ति? “प्ञ््विमे 2. 190 
उपाकि, भोजना । "कतमे पञ्च ? ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, च्छो, 
मसं - इमे खो, उपालि, पञ्च भोजना” ति । » 15 


।- 4 | 


तस्सुहानं 


दिद्राविकम्मा अपरे, परिग्गहानतिरित्ता । 
पवारणा पटिञ्व्यातं, ओकासं साक्च्छेन च । 
पञ्टुं अञ्जव्याकरणा, विसुद्धि चापि भोजनाति॥ 


§ ५. अत्तादानवग्गो 


चोदकेन, भन्ते, भिक्वुना प्रं चोदेतुकामेन कति धम्मे 
अज्सत्तं पच्चवेक्खित्वा परो चोदेतन्बो" ति? “चोदकेनुपाछि, ॐ 
भिक्खुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अञ्छत्तं पच्चवेक्छित्वा परो 
चोदेतब्बो । कतमे पञ्च ? चोदकनुपाकि, भिक्खुना पर चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेविखतन्भं - परिसुद्धकायसमाचारो नु खोम्हि परिसुद्धेनम्टि 
कायसमाचारेन समन्नागतो अच्छिदेन अप्पटिमंसेन, संविज्जति नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहु नो" ति! नो चे, उपाकि, भिक्खु परिसुद्ध- ॐ 5. ॐ 
कायसमाचारो होति, परिसुद्धेन कायसमाचारेन समन्नागतो अच््छिदंन 


१. पटिम्गहा, अनतिरित्ता-रो०; पटिमा अतिरित्ता--स्या०। 
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अप्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो - उद्घ, ताव मायस्मा कायिकं 
सिक्खस्स्‌' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो + 


“पुन च प्रं, उपाकि, चोदकेन भिक्सुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्खितब्बं ~ 'परिसुद्धवचीसमाचारो नु खौम्हि, परिसुद्धेनम्ि 
वचीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिटेन अप्पटिमंसेन, संविज्जत्नि नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहुनोःति। नो च, उपाकि, भिक्खु परिसुदध- 
वचीसमाचारो होति, परिसुद्धेन वचीसमाचारेन समन्नागतो भच्छिहेन 
अष्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो - इद्ध, तावे आयस्मा वाचसिकं 
सिक्खस्स्‌' ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो । 


“पुन च परं, उपालि, चोदकेन भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्खितम्बं ~ "मत्तं नु खो मं चित्तं पच्चुपद्वितं सब्रह्मचारीसु 
अनाघातं, संविज्जत्ति नु खो मे.एसो धम्मो उदाहूनो' त्ति। नोचे, 
उपाकि, भिक्वुनो मेत्तं चित्तं पच्चुपद्तं होति सब्रह्मचारीसु अनाघातं, 
तस्स भवन्ति वत्तारो - ङ्ख, ताव आयस्मा ब्रह्मचारीसु मत्तं चित्तं 
उपदट्रापेही" ति इतिस्स भवन्ति वृत्तारो । 


“पून च परं, उपाक, चोदकेन भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेकिखितब्बं ~ 'बहुस्सुतो नु खोम्हि सुतधरो सुत्तसच्निचयो, ये 
ते धम्मा आदिकल्याणा मन्जक्रल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ' 
सव्यञ्जनं कंवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपा 
मे धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता 
दिषद्िया सुप्पटिविद्धा, संविज्जति नु खो में एसो धम्मो उदाहूनोः 
ति। नोचे, उपालि, भिक्खुं बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसक्निचयो, ये 
ते धम्मा आदिकल्याणा मज्ज्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं 
सब्यञ्जनं कंवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपस्स 
धम्मा न्‌ बहुस्सृता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता 
दिष्टया सुष्पटिविद्धा, तस्स भवन्ति वत्तारो - ङ्क, ताव यस्मा 
आगमं परियापुणस्सू ति इतिस्स भवन्ति वत्तारो । 


पुन च परं, उपालि, चोदकन भिक्खुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेव्खितव्बं ~ 'उमयानि खो मे पातिमोक्वानि वित्थारेन 


१. सात्या - सी ०1! २. सव्यञ्जना - सी०। 
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स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो 
अनु्यञ्जनसो, संविज्जति नु लो मे एसो धम्मो उदाह नो' ति। नो 
चं, उपाछि, भिक्खुनो उभयानि पातिमोक्डानि वित्थारे स्वागतानि 
होन्ति सुविभक्तानि" सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो अनुब्यञ्ज- 
नसो,. इदं पनावृसो कत्थ वृत्तं भगवता' ति इति पुट न सम्पायति" 
तस्स भवन्ति वत्तारो ~ इद्ख, ताव आयस्मा विनयं परियापुणस्सू' ति 
इतिस्स भवन्ति वत्तारो । चोदकेनुपालि, भिक्सुना परं चोदेतुकामेन 
इमे पञ्च धम्मे अज््त्तं पच्चैवेक्वित्वा परो चोद्ेतव्बो ति। 

२१. "चोदकेन, भन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन कति धम्मे 
अज्सत्तं उपदरुपित्वा परो चौदेतब्बो” ति ? “चोदकेनुपाकि, भिक्खुना 
परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे भञ्ज्त्तं उपदुपेत्वा परो चोदेतब्बो । 
कतमे पञ्च ? कालेन वक्खामि नो अकाकेन, भूतेन वक्खामि नो 
अभूतेन, सण्हेन वक्खामि नो फरूयैन, अत्थसंहितेन' वक्खामि नो 
अनत्थसंहितेन, मेच्नाचित्तो* वक्खामि नो दोसन्तरो ति - चोदकेनु- 
पालि, भिक्सुना परं चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अज्छत्तं ,उपदुपेत्वा 
परो चोदेतन्बो” ति। ४ 

२२. "चोदकेन, भन्ते, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन कति धम्मे 
अज्जत्तं मनसि करित्वा परो चोदेतब्बो” ति? “चोदकेनुपालि, 
भिक्सुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धभ्मे अच्छत्तं मनसि करित्वा परो 
चोदेतव्बो । कतमे पञ्च ? करुञ्जता, हितेसिता, अनुकम्पता" 
अपत्तिवृद्रानता, विनयपुरेक्खारता ~ चोदकनुपालि, भिक्सुना परं 
चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अञ्ञत्तं मनसि करित्वा परो चोदे- 
तन्बो ति। 

२३. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
ओकासकम्मं कारापेन्तस्स नाकु ओकासकम्मं कात्‌" ति? “पञ्चहु- 
पाकि, अङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्ुनो गोकासकम्मं कारपेन्तस्स नाखं 
ओकासकम्मं कातुं । कतमेहि पञ्चहि ? अपरिसुद्धकायसमाचारो 
होति, अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो होति, बालो 
होति अव्यत्तो, न पटिबखो अनुयुञ्जियमानो अनुयोगं दातुं - इमेहि खो, 


१. त सम्पादेति न सञ्च्यायति ~ सी ° 1 २. अत्यसज्हितेन ~ स्या०। ३. मेत्तचित्तो - 
सी०, स्या०। ४. अनुकम्पिता - सी, स्या०। 
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उपालि, पञ्चह द्खेहि समत्रागतस्स भिक्सुनो ओकासकम्मं कारापेन्तस्स 
नाकु ओकासकम्मं कातु । 

पञ्चहुपालि, अङ्घंहि समन्नागतस्स भिक्छुनो ओकासकम्मं 
कारपेन्तस्स अरु ओकासकम्मं कतुं । कतमंहि पञ्चहि ? परिसुद्ध- 
कायसमाचारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीवो 
होति, पण्डितो होति व्यत्तो पटिबलो अनुयूञ्जियमानो अनुयोगं 
दातं ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्गृहि समन्नागतस्स भिक्सूनो 
ओकासकम्मं कारपेन्तस्स अरु ओकासकम्मं कातु“ ति । 


२४. “अत्तादानं आदातुकामेन, भन्ते, भिक्खुना कतीहङ्कृहि 
समन्नागतं अत्तादानं आदातन्बं'" ति ? “अत्तादानं आदांतुकामेनुपालि, 
भिक्लुना पञ्चङ्खसमन्नागतं' अतादानं आदातन्बं। कतमे' पञ्चः ? 
अतादानं आदातुकामेन, उपल, भिक्खुना एवं पच्चवेविखतब्बं ~ "यं 
सखो अहं इमं अत्तादानं आदातुकामो, कालो नु खो इमं अत्तादानं 
आदातुं उदाहु नो' त्ि। सचे, उपालि, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एवं 
जानाति ~ अकालो इमं जतादानं अदात्‌ नो कारोः ति, नतं, 
उपाछि, अत्तादानं अआदातम्ब । 

सचे पनुपालि, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति - कारो 
इमं अत्तादानं आदातुं नो अकारो' ति, तेनुपालि भिक्खुना उत्तरि' 
पच्चवेविखतव्बं - यं खो अहं इमं अततादानं आदातुकामो भृतं नु 
खो इदं अत्तादानं उदाहु नो ति। सचे, उपाकि, भिक्खु पच्चवेक्ल- 
मानो एवं जानाति ~ अभूतं इदं अत्तादानं नो भूतं" ति, न तं, 
उपाछि, अत्तादानं आदातन्बं । 

“सचे पनुपाछि मिरकखु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति ~ भुतं 
इदं अत्तादा्ग नो अभूत" ति, तेनुपालि भिक्खुना उत्तरि पच्चवेविख- 
तन्वे - यं खो अहं दरम अत्तादानं आदातुकामो, अत्थसंहितं नु सो 
इदं अत्तादानं उदाहु नो ति। सचे, उपाक, भिक्छु पच्चवेक्लमानो 
एवं जानाति ~ अनत्थसंहितं इदं अत्तादानं नौ अत्थसंहितं' ति, न तं, 
उपाकि, अत्तादानं आदातन्ब । 





१. पञ्चहङ्खेहि समन्नागतं - सी०, स्या०। २-२. कतमेहि प्रञ्चहि ~ स्या०। 
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“सचे पनुपालि भिक्खु पच्चवेक्डमानो एवं जानाति - "अत्थ- 
संहितं इदं अत्तादानं नो अनल्मसंहितं' ति, तेनुपाछि भिक्खुना उत्तरि 
पच्चवेविखतव्बं ~ “दमं खो अहं अत्तादानं आदियमानो, रभिस्सामि 
सन्दे सम्मत्त ्भिक्लू धम्मतो विनयतो पक्खे उदाहुं नो ति, 
सचे, .उपालि, भिक्लु पच्चवेक्छमानो एवं जानाति - हमं लो अहं 
अत्तादानं आदियमानो न लमिस्सामि सन्दिद सम्भत्ते भिक्स 
धम्भतो विनयतो पक्खे' ति, न तं, उपालि, अत्तादानं आदातन्बं । 

“सचे पनुपाि भिक्सु पच्चवेक्खमानोः एवं जानाति ~ `इदं 
खो अहं अत्तादानं आदियमानो लभिस्सामि सन्दिद्रं सम्मत्त भिक्सू 
धम्मतो विन्य॑तो पक्खे' ति, तेनुपालि भिक्खुना उत्तरि पच्चवेक्खि- 
तव्बं ~ "हमं खो मे अत्तादानं आदियतो भविस्सति सङ्घस्स ततोनिदानं 
मण्डनं कलहो विग्गहो विवादो सङ्खुभेदो सङ्खरालि' स्खववत्यान 
स्कनानाकरणं उदाहु नो' ति। सचे, उपालि, भिक्ख पच्चवेक्खमानो 
एवं जानाति - “दमं खो मे अत्तादानं आदियतो भविस्सति सङ्खस्स 
ततोनिदानं भण्डनं कहो विग्गहो विवादो सङ्खभेदो सङ्खखजि सङ्ख- 
ववत्यानं सङ्कनानाकरणं' ति, न तै, उपालि, अत्तादानं आदातन्बं । 

“सचे पनुपालि भिक्ख्‌ पच्चवेक्खमानो एवं जानाति - इमं 
खो मे अत्तादानं आदियतो न भविदूखति सङ्खस्स ततोनिदानं भण्डनं 
कलहो विग्गहो विवादो सङ्कभेदो सङ्कराजि सङ्कववत्थानं सङ्खनाना- 
करणः ति, तं जदातन्बे, उपाटि, अ्तादानं । एवं पञ्वङ्खसमल्ागतं 
खो, उपाकि, अत्तादानं आदिनं पच्छा पि जविप्पटिसारकरं भविस्सती ` 
ति। 

२५. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्खु 
अधिकरणजातानं भिक्सूनं बहूपकारो होती ति ? “भञ्चहुपालि, 
अङ्धि समव्रागतो भिक्खु अधिकरणजातुनं भिक्खूनं बहुपकारो होति । 
कतमेहि पञ्चहि ? सील्वा होति, पातिमोक्छसं वर्पवृतो विहरति 
आचारगोचरसम्प्ो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्डति 
सिक्खापदेसु; बहुस्सुतो होति सूतघरो सुतसन्निचयो; यें ते धम्मा 
आदिकल्याणा भन्स्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्यं' सन्यञ्जनं 


१, सक्कराजी ~ सी०। २-२- सत्या सन्यञ्ना ~ सी०। 
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केवर्परिपृण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपर्स धम्मा बहु- 
स्सृता होन्ति धाता" वचसा परिचिता मन्सानुपेक्खिता दिष्टया सुप्पटि- 
विद्धा, उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खछानि वित्थारेन स्वागतानि 
होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सृत्तसो अनुन्यञ्ज- 
8 नसो; विनये खो पन ल्त होति असंहीरो; पटिबलो होति, उभो 
अत्थपच्चत्थिके अष्सासेतु सञ्च्यपेत्‌ं निज्जापेतुं पेक्वेतुं पसादेतु - 
इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहुङ्केहि समन्नागतो भिक्खु अधिकरणजातानं 
भिक्चूनं बहुपकारो होति। । 
अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो भिक्लु अधि- 
9 करणजातानं भिक्लूनं बहूपकारो होति । कतमेहि पञ््चहि ? परि- 
सुद्धकायसमाचारो होति, परिसुद्धवचीसमाचारो होति, परिसुद्धाजीवो 
होति, पण्डितो होति ब्यत्तो, .पटिबलो अनुयुञ्जियमानो अनुयोगं 
दातुं ~ इमेहि खो, उपलि, पञ्न्वह ङ्खेहि समघ्नागतो भिक्खु अधि- 


करणजातानं भिक्खूनं बहुपकारो होति । ॥ 
15 “अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहुङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु अधि- 


करणजातानं भिक्सूनं बहुपकारो होति । कतमेहि पञ््वहि ? वत्थु 
४.1 जानाति, निदानं जानाति, पञ्जत्ति जानाति, पदपच्चाभदु जानाति, 

अनुसन्धिवचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्न्वहङ्खंहि समन्ना- 

गतो भिक्खु अधिकरणजातानं भिक्लूनं बहुपकारो होती ति। 

ॐ २६. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना 
नानुयुच्नजितन्ब' ति ? पञ्नचहूपालि, अङ्ंहि समन्नागतेन भिक्लुना 
नानुयच्नजितब्बं। कतमेहि पञ्चहि ? सुत्तं न जानाति, सुत्तानुलोमं 
न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, न च ठना- 
ठानकुंसलो - होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहुङ्खंहि समन्नागतेन 
भिक्लुना नानुयुञिजितञ्बं । | 

“पञ्चहुपालि, गङ्हि समन्नागतेन भिक्खुना अनुयुञ्जितन्बं ! 
कतमेहि पञ्चहि ? सत्तं जानाति, सृत्तानुरोमं जानाति, विनयं 
४, जानाति, विनयानुलोमं जानाति, ठानाठानकुसलो च होति ~ इमेहि 

खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि. समन्नागतेन भिक्सुना अनुयुड्जितम्बं । 


2 


त्म 


१. षता -सी०, स्या०। २. असञ्हीरो - रे°। 
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अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वृपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकूसखो 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ््वहुङ्खेहि समन्नागतेन भिक्खुना नान्‌- 
युज्जितब्बं । 

पञ्चहुपालि, आङ्खंहि समन्नागतेन भिक्सुना अनुयुञ्जित्‌ब्बं 
कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरणसमुदुानं जानाति 
अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वृपसमं जानाति, अधि- 
करणस्स विनिच्छयकूसलो होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्न्चह ङ्गंहि 
समन्नागतेन भिक्खुना भनुयुञ्जितब्बं' ति । 


तस्तुहानं 


प्रिसुद्धं च कारेन, कारञ्जं ओकासेन च। 
अत्तादानं अधिकरणं, अपरेहि पि वत्थु च। 
सुत्तं धम्मं पुन वत्थुं च, आपत्ति अधिकरण्रेन चा ति॥ 


| § ६. धृत॒ ङ्गवग्गो 


कति नु खो, भन्ते, आरञ्व्निका"' ति ? "पंञ्न्विमे, 
उपालि, अारच्व्निका। कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमूहत्ता भरज्व्निको 
होति, पापिच्छो इच्छापकतो जषरज्ज्निको होति, उम्मादा चित्त- 
क्खेपा अरजञ्ज्निको होति, वण्णितं* बुद्धेहि बद्धसावकंही ति 
आरञ्व्मिको होति, अपि च अपििच्छञ्तेव निस्साय सन्तुद्विञ्मेव 
निस्साय ~ सत्लेखञ्बेव निस्साय पविवेकञ्येव निस्साय इदमत्थि- 
तञ्जेव' निस्साय आरन्निको होति -इमे खो, उपालि, पञ्च 
भारचज्निका ति। 
-कतिनु खो, भन्ते, पिण्डपातिका ति ..प०...कति नु सो, 
भन्ते, पंसुक्लिका ति...प०... कति न्‌ खो, भन्ते, स्क्खम्‌लिका ति 
पे०..कति' नु खो, भन्ते, सोसानिका ति...पे०...कति न्‌ खो, भन्तं 
अन्भोकासिका त्ि..पे०..कति न खो, भन्ते, तेचीवरिका ति..पे० 


१. काञ्ज्मे-स्या० रोऽ; कारुव्मेन-सी०। २. च-सीऽ। ३. वस्णु 
-सी०) ४. आरञ्लकरा-स्या०, रो०। ५. वण्णितो-सी०, स्था०। ६. इदमत्थि- 
क्ञ्जेव - सी ०; इदमद्वितञ्मेव्‌ ~ रो०। 
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च, 


कति नु खो, भन्ते, सपदानचारिका ति ..पे०..कति नु खो, भन्ते, 
नेसज्जिका ति ...प०...कति नु खो, भन्ते, यथासन्थतिका ति. -पे०... 
कति नु खो, भन्ते, एकासनिका ति ..पे०..-कति नु“ खो, भन्ते, 
खलुपच्छाभत्तिका' " ति...प०..कति नु खो, भन्ते, पत्तपिण्डिका ति ? 
पञ्न्वमे, उपालि, पत्तपिण्डिका । कतमे पञ्च ? मन्दत्ता मोमृहत्ता ® 
पत्तपिण्डिको होत्ति, .पापिच्छो इच्छापकतो पत्तपिण्डिको होति, 
उम्मादा चित्तक्खेपा पत्तपिण्डिको होति, वण्णितं बुद्धेहि बुद्धसावकही 

ति पत्तपिण्डिको होति, अपि च अप्पिच्छञ्बेव निस्साय सन्तुद्धि- 
ञ्जेव॒ निस्साय सल्खेखञ्जेव निस्साय पविवेकञ्येव निस्साय 
द्दमत्थितञ्जेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति- इमे खो, उपालि, 
पञ्च पत्तपिण्डिका' ति। 


तसृ 


आरञ्छ्निको पिण्डिपसु, रुक्सुसानपञ्चमं । 
अन्भो तेचीवरञ्चेव, सपदाननेस्सज्जिका । , 
सन्थतेकासनञ्चेव, खल्पच्छा पत्तपिण्डिका ति ॥ 


§ ७. मुसावादवग्गो 


२८. "कति नु खो, भन्ते, मुसावादा' ति? “पञ्न्चिमे, ८ 
उपाछि, मुसावादा । कतमे पञ्च ? अत्थि मुसावादो पाराजिकगामी, 
अत्थि मुसावादो सङ्घादिसेसगामी, अत्थि मुसावादो थुल्कच्चयगामी, 
अत्थि मुसावादो पाचित्तियगामी, अत्थि मुसावादो दुवकटगामी ~ इमं 
खो, उपलि, पञ्च मुसावादा' ति। 

२९. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतस्स भिरक्सुनो ॐ 
सङ्खमज्छो उपोसथं वा पवारणं वा व्पेन्तस्स - अल, “भिक्खु, मा 
भण्डनं, मा करहु, मा विग्गहु, मा विवादं" ति ओमदित्वा सङ्खंन 
उपोसथो कवा पवारणा वा कातब्बा ति? “पञ्ज्चहुपालि, 
अङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो सद्कमज्जे उपोसथं वा पवारणं छ. 997 
वा ठपेन्तस्स ~ अक, भिक्छु, मा मण्डनं, मा कलहं, मा विग्गहु, ॐ 
मा विवादं" ति ओमदित्वा सङ्घन उपोसथो वा पवारणा वा कातब्बा । 

१. ख(दुपच्छामत्तिका - सी०। २. पिण्डपंयु ~ सी'०। 


ल्ग 


1 


+ 
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कतमेहि पञ्जवहि ? अलज्जी च होति, बालो च, अपकतत्तो च, 
चावनाधिप्पायो वत्ता होति, नो बुद्रानाधिप्पायो ~ इमेहि सो, 
उपालि, पच्श्वहङ्हि समन्नागतस्स भिक्खुनो सङ्घमञ्क्ं उपोसथं वा 
पवारणं वा य्पेन्तस्स ~ अकं, भिक्खु, मा भण्डनं, मा कहु, मा 
विग्गहं, मा विवादं" ति ओमहित्वा सद्खंन उपोसथो वा पवारणा 
वा कातन्बा। ॥ 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्न्वहङ्खंहि समघ्नागतस्स भिक्छुनो 
सङ्कमज्के उपोसथं वा पवारणं वा उपेन्तस्स ~ अरु, भिक्सु, मा 
भण्डनं, मा करहुं, मा विगगहं, मा विवादं! ति ओमर्दित्वा सङ्घेन 


, उपोसथो वा पवारणा वा कातम्बा । कतमेहि पञ्न्चहि ? अषपरिसुद्ध- 


कायसमाचारो होति, अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो 
होति, बारो होति अष्यत्तो, भण्डनकारको होति ककहकारको - 
इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह्‌ ङ्गंहि समन्नागतस्स ॒भिक्वुनो सङ्खमज्े 
उपोसथं वा पवारणं वा ठपेन्तस्स - अल, भिक्खु, मा भेण्डनं, मा 
कलु, मा” विग्गहुं, मा विवादं" ति ओमरित्वा सद्धन उपोसथो वा 
पवारणा वा कातव्बा"ति। ` 

३०. "कतीह नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो 
अनुयोगो न दातन्बो" ति ? 'प्रञ्चहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतस्स 
भिक्खुनो अनुयोगो ने दातन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्तिं 
न जानाति, लहुकगस्कं आपत्ति न जानाति, सावसेसानवसेसं भपत्ति 
न॒ जानाति, दुट्टुल्खादुट॒टुल्लं आपत्ति न जानाति, सप्पटिकम्मा- 
पटिकम्मं आपत्ति न जानाति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ््हङ्खहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो न दातब्नो । 

ˆ पञ्चहुपालि, भद्खंहि समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोगो 
दात्व्बो । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्तानापत्तिं जानाति, लहुकगरुकं 
जापत्तिं जानाति, सावसेसानवसेसं आपत्ति जानाति, दृटदुल्छा- 
दुट॒ट्ल्ल आपत्ति जानाति, सप्परिकम्मापटिकम्मं आपत्ति जानाति - 
व उपाक, पञ््वह ज्गेहि समन्नागतस्स भिक्खुनो अनुयोमरे 
दातन्बो' ति। 


१.अब्यत्तो - सी०। 
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३१. "कतीहि नु खो, भन्ते, आकारेहि भिक्खू भापत्तिं 
भापज्जती' ति ? (पञ्चहुफलि, आकारेहि भिक्ख॒ पत्तिं आप- 
ज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? अरज्जिता, अञ्व्याणताः कुक्कुच्च- 
पकतता, अकप्पियं कपिियसञ्जिता, कप्पिये अकप्पियसञ्न्निता - 
इमेद्टि खो, उपालि, पञ्चहाकारंहि भिक्खु आपत्ति आपज्जति । 

“अपरेहि फ उपाक, पञ्चहाकारेहि भिक्खु आपत्ति 
आपज्जति । कतमेहि पञ्चहि ? अदस्सनेन, अस्सवनेन पसुत्तकता१ 
तथासञ्जी, सतिसम्मोसा - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहाकारेहि 
भिक्छु आपत्ति आपज्जती ति। 

२. “कति नु खो, भन्ते, वेरा"ति ? “पञ्म्विमे, उपालिःवेरा । 
कतमे पञ्च ? पाणात्तिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, 
सुरामेरयमज्जप्पमादद्रानं - इमे खो, ,उपालि, पञ्च वेरा ति। 

"कति नु खो, भन्ते, वेरमणियो'ति ? “'पञ््विमा, उपालि, 
वेरमणियो । कतमा पञ्च ? पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना 
वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मुसावादा बेरमणी, भुरामेरय- 
मज्जप्पमाददाना वेरमणी - इमा खो, उपालि, पञ्च वेरमणियो"'ति । 

३३. "कति नु खो, भन्ते, व्यसनानी ' ति ? “पञ््चिमानि, 
उपालि, व्यसनानि। कतमानि पञ्च ? व्गातिव्यसनं, भोगव्यसनं, 
रोगग्यसनं, सीरूढ्यसनं, दिद्विग्यसनं - इमानि खो, उपालि, पञ्च 
व्यसनानी'' ति। * 

कति नु खो, भन्ते, सम्पदा" ति ? “पचञ््चिमा, उपालि, 
सम्पदा । कतमा पञ्च ? जातिसम्पदा, भोगसम्पदा, आरोग्यसम्पदा, 
सीलसम्पदा, दिद्विसम्पदा - इमा खो, उपालि, पञ्च सम्पदा ति। 


तस्तुहानं 


मसावादो च ओमि, अपरेहि" अनुयोगप्रे.। 
अआपत्तिञ्च अपरेहि वेरा वेरमणी पि" चः। 
व्यसनं सम्पदा चेव, सत्तमौ वम्गसङ्खहो ति॥ 

१. कुक्कुच्चपकता - सी ०1 २. अस्सवणेन - सी ऽ । ३. पसुत्तता ~ स्या० ४. गमदा - 


सी'०। ५. अपरे -सी०। ६. अनुयोगो च सी ०। ७. अपक्ति -सी० 1 ८. अपरे-सी०। 
९-९. सी ° पोत्थके नत्थि। 
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8. ४% ३४. “कतीहि नुं खो, भन्ते, भङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्सुनो 
भिक्चुनिसङ्घनेव' कम्मं कातञ्बं” ति ? पञ्चहुपाि, अङ्गेहि समन्ना- 
गतस्स भिक्खुनो भिक्वुनिसङ्खेनेव कम्मं कातब्बं, अवन्दियो सौ 
भिक्खु भिक्लुनिसङ्खनं । कतमेहि पञ्चहि ? विवरित्वा कायं भिक्छुनीनं 
दस्सेति, उरं दस्सेति, अङ्कजातं दस्सेति, उभौ अंसकूटे दस्सेति, 
ओभासति, गिही सम्पयोजेति ~ इमेहि. खो, उपालि, पञ्ज्वहङ्खेहि 
समन्नागतस्स भिक्खुनो भिक्सुनिस्नेव कम्मं कातम्बं । अवन्दियो 
सो भिक्खु भिक्वुनिसङ्घन । 
अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतस्स भिक्लुनो 
0 भिक्खुनिसद्खनेव कम्मं कातन्बं, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्सुनि 
सङ्खन। कतमेहि पञ्चहि ? ° भिक्लुनीनं अलाभाय परिसक्कति 
भिक्छुनीनं अनत्थाय परिस्क्कति, भिक्खुनीनं अवासाय परिसक्कति 
भिक्खुनियो अक्कोसति परिभासति, भिक्खू भिक्वुनीहि भेदेति- 
इमेहि ख, उपालि, पञ्चहङ्ेहि, समघ्नागतस्स भिक्लुनो भिक्छुनिं 
1 सङ्खनेव कम्मं कातन्बं, अवन्दियो सो भिक्खु भिक्खुनिसङ्घेन। 
"अपरेहि पि, उपालि, पञ्ज्चहङ्खेहि समन्नागतस्स' भिक्सुनो 
भिक्वुनिसङ्खनेव कम्मं कातन्ब, मवन्दियो सो भिक्खु भिक्ुनिसङ्केन । 
कतमेहि पञ्चहि ? भिक्छुनीनं अलाभाय परिसक्कति, भिक्लुनीनं 
अनत्थाय परिसक्कति, भिक्खुनीनं जैवासाय परिसक्कति, भिक्छुनियो 
अक्कोसति परिभासति, भिक्खू भिक्सुनीहि सम्पयोजेति - इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतस्स भिक्लुनो भिक्लुनिसङ्खेनेव 
कम्मं कातवब्बं, भवन्दियो सो भिक्खु भिक्खुनिसङ्कता ति। 
३१. ` कतीहि नु लो, भन्ते, जङ्खंहि समन्नागताय भिक्लुनिया 
कम्म कातन्बं"“ ति ? पञ्चहुपालि, अङ्खहि समन्नागताय भिक्छुनिया 
% कम्म कातब्ब। कतमेहि पञ्चहि ? विवरित्वा कायं भिक्ूनं 
दस्सेति, ऊरुं दस्सेति, अङ्खजातं दस्सेति, उभो अंसकृटे दस्सेति 
ओभासति, गिही सम्पयोजेति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्ज्चहङ्खंहि 
समत्रागताय भिक्खुनिया कम्मं कातन्बं। 


ला 


% 


> 


१. भिक्डुनीसद्खेनेव - सी °, स्या०, रो०। २. अनावासाय ~ स्या०। 
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अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातब्बं । कतमेहि पञ्छ्रहि ? भिक्छूनं अलाभाय परिसक्कति, 
भिक्लूनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्छूनं अवासाय धरिसक्कति, 
भिक्खू अक्कोसति° परिभासति, भिक्लुनियो भिक्वृहि 
इमहि खो, उपालि, पञ्चहद्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया कम्मं 
कातब्बं । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह ्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया 
कम्मं कातञ्बं । कतमेहि पञ््चहि ? भिक्खूनं अल्मभाय परिसक्कति, 
भिक्लूनं अनत्थाय परिसक्कति, भिक्लूनं अवासाय परिसक्कति, 
भिक्खु अक्कोस्मति परिभासति, भिक्खुनियो भिक्वूहि सम्पयोजेति - 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागताय भिक्खुनिया कम्मं 
कातन्ब' ति। 

३६. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समनच्नागतेन भिक्लुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतब्बो" ति ? “पञ्चहुपालि, अ ङ्ंहि समन्ना- 
गतेन भिक्खुना भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतवब्बो । कतमेहि णञ्चवहि ? 
अलज्जी च होति, बाखो च, अपकैतत्तो च, चावनाधिप्पायो वत्ता 
होति, नो वृद्रानाधिप्पायो - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समच्ला- 
गतेन भिक्खुना भिक्लुनीनं ओवादो नं ठउपेतब्बो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्केहि समन्नागतेन भिक्लुना 
भिक्खनीनं ओवादो न ठपेतब्बो.। कतमह पञ्चहि ? अपरिसृद्धा- 
कायसमाचारो होति, अपरिसुदवचीसमाचारो होति, अपरिसुद्धाजीवो 
होति, बालो होति, अब्यत्तो, न पटिबटो अनुयुज्जियमानो अनुयोगं 
दात्‌ - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समश्नागतेन भिक्खुना 
भिक्ख॒नीनं ओवादो न ठपेतब्बो । 

“अपरेहि पि, उपलि, पञ्च द्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
भिक्वुनीनं ओवादो न ठपेतब्नो । कतमेहि पञ्वदहि°? कायिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो 
होति, कायिकवाचसिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, भिक्सुनीनं 
अक्कोसकपरिभासको होति, भिक्खुनीहि सदधि. संसद विहरति 
अननुखोमिकेन संसम्गेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ््वह ङ्केहि समन्ना- 
गतेन भिक्लुना भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतव्बो ) 
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“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्वह्गंहि समन्नागतेन -भिक्सुना 
भिक्खुनीनं ओवादो न ठपेतव्बो। कतुमेहि पञ्चहि ? अर्ज्जी चं 
होति, बालोच्व, अपकतत्तो च, भण्डनकारको च होति कलह्कारको, 
सिक्छाय च न परिपूरिकारी ~ इमेहि खो, उपाक्लि, पञ््चहङ्घहि 
समन्नागतेन भिक्लुना भिक्छुनीनं जोवादो न ठपेतब्बो" ति। 

३७. “कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्लना 
भिक्खुनीनं ओवादो - न॒ गहेतव्बो"' ति ? ““पञ्म्वहुपालि, अङ्गेहि 
समन्नागतेन भिक्सुना भिक्लुनीनं ओवादो न गहेतब्बो । कतमेहि 
पञ्चहि ? कायिकेन अनाचारेन समन्नागतो होति, वाचसिकेन 
अनाचारेन समन्नागतो होति, कायिकवाचसिकेन अनाचारेन समघ्रा- 
गतो होति, भिक्खुनीनं अक्कोसकपरिभासको होति, भिक्खुनीहि 
सद्धिं संसद्रौ विहरति अननुलोमिकन संसग्गेन ~ इमेहि खो, उपालि 
पञ््वह ङ्गंहि समन्नागतेन भिक्खुना भिक्खुनीनं ओवादो न गहेतब्बो । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्ज्वहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्लुना 
भिक्खुनोनं आवादो न गहेतब्नो । कतमेहि पञ्चहि ? अरुज्जी च 
होति, बाखो च, अप्कतत्तो च, गमिको वा होति, गिखानो वा- 
इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतेन भिक्खुना भिक्लुनीनं 
ओवादो न गहेतब्बो'' ति। 

३८. “कतीहि नू खो, भन्ते, अङ्गेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सदधि न साक्च्छातब्बो' ति ? "पञ्चचहुपालि, अद्खहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धिं न साकच्छातञ्बो । कतमेहि पञ््चहि ? न असेक्खेन 
सीलक्खन्धेन समन्नागतो होति, न असेक्खेन' समाधिक्छन्धेन समन्ना- 
गतो होति, न ` असेक्खेन पञ्च्याक्छन्धेन समन्नागतो होति, 
असेक्खेन विमृत्तिक्छन्धेन समन्नागतो होति, न असेक्खेन चिमुत्ति- 
व्याणदस्सनक्खन्धेन समन्रागतो होति ~ इमेहि खो, उपाछि, पञ्च 

हङ्ंहि समन्नागतेन भिक्ुना सद्धिं न साकच्छातव्बो । पञ्चहुपालि 
अङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सूना सद्धिं साकच्छातब्नो । कतमेहि पञ्न्वहि ? 
असेक्खेन सीरक्लन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन समाधिक्खन्धेन 


१. कंकल्कारको च -सी०। २. परिपूरक(री - सी ०, रो०! ३. अतेखेन - स्या, 
सोऽ}! - 
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समच्नागतो होति, असेक्खेन पञ्जाक्खन्धेन समन्नागतो होति, 
असेक्खेन विमुत्तिक्लन्धेन समू्ञागतो होति, असेक्खेन विमृत्तिजाण- 
दस्सनक्लन्धेन समन्नागतो होति - इमेहि खो, उपालि, “पञ्चहङ्ेहि 
समन्नागतेन भिक्खना सद्धिं साकच्छातव्बो | 
. "अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन भिक्सुना 
सद्धिं न साकच्छातव्बो ! कतमेहि पञ्चहि ? न अत्यपटिसम्भिदापत्तो" 
होति, न धम्मपटिसम्भिदापत्तो होति, न निरत्तिपटिसम्मिदापत्तो 
होति, न पटिभानपटिसम्भिदापत्तोः होति, यथाविमृत्तं चित्तं न 
पच्चवेक्वति' - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतेन 
भिक्खुना सद्धिं न साकच्छातब्बो । पञ्चहुपालि, अङ्केहि समन्नागतेन 
भिक्छुना सद्धिं साकच्छातव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? अत्यपटिसम्भिदा- 
पत्तो होति, भम्मपटिसम्भिदापत्तो द्यति, निरुत्तिपटिसम्भिदापत्तो 
होति; पटिभानपटिसम्भिदापत्तो होति, यथाविमृत्तं चित्तं पच्च 
वेक्खति - इमेहि सो, उपालि, पञ्चह ज्खेहि समन्नागतेन भिक्छुना 
सद्धिं साक्च्छातन्बो” ति। 
तस्सुदान 

भिक्लुनीहेव कातब्बं, अपरेहि तथा दुवे। 

भिक्खुनीनं तयो कम्मा, सै ठ्पेतन्बा' दरं दुका । 

न गहेतब्बा* दे वत्ता, साकच्छासु चदे दका ति ॥। 


§ ९. उब्बाहिकवम्गो 


३९. कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खहि समन्नागतो भिक्खु 
उभ्बाहिकाय न सम्मच्ितन्बो ति ? (पञ्चहुपालि, अङ्खंहि समन्नागतो 
भिक्खु उन्वाहिक्ाय न सम्म्चितब्नो । कतमेहि पञ्चहि? न अत्थ- 
कुसलो होति, न धम्मकुसखो होति, न निरुत्तिकुसरो होति, न 
व्यञ्जनकूसलो होत्ति, न पुन्बापरकुसखो होति - इमेहि खो, उपाङि, 
पञ््चहङ्घंहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय न सम्मल्नितन्बो। 
प्ञ्चहुपालि, अङ्कहि समन्नागतो भिक्स उन्बाहिकाय सम्मश्षितव्बो । 


१. अत्थपटिषम्मिदाप्पत्तो -सी० रोऽ! २. प्रिभाणपरिसम्थिदापत्तो -स्या०। 
३. पन्चवेकिविता ~ म०। ४, छ्पेतन्बो ~ स्या०, रोऽ 1 ५. महेतन्बो - सी०, स्या०, रो०१ 
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कतमेहि पञ्चहि ? अघ्थकुसखो होति, धम्मकुसखो होति, निरुत्ति- 
कुसलो होति, ्यञ्जनकुसरो होति, पुञ्बापरकूसलो होति - इमेहि 
खो, उपाणि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खू उब्बाहिकाय 
सम्मधितव्बो । । 

“अपरेहि पि, उपलि, पञ्चहङ्खंहि समक्लागतो भिक्ख 
उब्बाह्िकाय न सम्मचनितब्नो । कतमेहि पञ्च्रहि ? कोधनो होति 
कोधाभिभूतो, मक्खी होति मक्लाभिभूतो, पठासी' होति पटठासा- 
भिभूतो, इस्सुकी होति इस्साभिभूतौ, सन्दिद्टिपरामासी होति 
आधानग्गाही' दुप्पटिनिस्स्गी - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह ्गैहि 
समन्नागतो भिक्खु उब्बाहिकाय न सम्मन्नितब्बो । " पञ्चहुपालि, 
अङ्घेहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मन्नितब्बो । कतमेहि 
पञ्मचहि ? न कोधनो होति न कोधाभिभूतो, न भमक्खी होति न 
मक्खाभिमतो, न पटठरासी होति न पटठासाभिभूतो, न इस्सुकी होति 
न इस्साभिभूतो, असन्दिद्विपरामासी होति अनाधानग्गाही सुप्पटि- 
निस्सग्गी ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्वहद्खंहि समन्नागतो भिक्ु 
उढ्बाहिकाय सम्मल्लितवब्बो। 

“अपरेहि पि, उपाछि, पञ्चहुङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
उब्बाहिकाय न सम्मितन्बो । कतमेहि पञ्म्वहि ? कृप्पतति, व्या- 
पज्जति, पतिद्टियति" कोपं जनेति, अखमोः होति अपदक्खिणग्गाही' 
अनुसासनिं ~ इमेहि खो, उपाकि, -पञ्चह द्खेहि समन्नागतो भिक्ु 
उन्बाहिकाय न सम्मतितब्बो । पञ्चहुपालि, अङ्खहि समन्वागतो 
भिक्ु उन्बाहिकाय सम्भक्नितञ्बो । कतमेहि पञ्चदहि ? न कृप्पति, 


, न ब्यापज्जति, न पतिष्यति, न कौपं जनेति, खमो होति पद- 


छद 


क्िणग्गाही अनुसासनिं* - इमेहि खो, उपलि, पञ्चहङ्कृहि समन्ना- 
गतो भिक्खु उञ्बाहिकाय सम्मधितब्बो । 

"अपरेहि पि, उपाकि, पञ्नचहङ्खंहि समन्नागतो भिक्स 
उब्बाहिकाय न सम्मन्नितृब्बो । कतमेहि पञ्न्चहि ? पसारेता होति 
नो सारेता, अनोकासकम्मं कारेत्वा* पवत्ताः होति, न यथाधम्मे 

१. पलासी -स्या०। २. आघानमाही - सी ० । ३. पतित्थीयति ~ सी०, स्या०, रो०। 


४, अक्लमो - सी ०, स्या०.रो०। ५. अप्पदक्रविणमाही - स्या०। ६. अनृसासनी ~ रो०। 
७. कारपेत्वा -स्या०, रो०। ८. वत्ता -स्या०। 
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यथाविनये यथापत्तिया चोदेता होति, न यथाधम्मे यथाविनये 
यथपत्तिया कारेता हति, न, यथादिद्टिया ब्याकता होति ~ इमेहि 
खो, उपाक्ि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकायः न सम्मन्नि- 
तव्बो । पञ्चहुपाकि, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्लु उन्बाहिकाय 
सम्मन्नितन्बो। कतमेहि पञ्चहि ? सारेता होति नो पसारेता, 
ओकासकम्मं कारेत्वा पवत्ता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया 
चोदेता होति, यथाधम्मे यथाविनये यथापत्तिया कारेता होति, 
यथादिह्टिया ब्याकता होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्केहि 
समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मधितवब्बो । 

अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खुं 
उब्बाहिकाय न सम्मल्नितब्बो । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, 
दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अक्ज्जी 
च होति - इमेहि खो, उपालि, पँञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्वु 
उञ्बाहिकाय न सुम्मल्नितन्बो। पञ्जचहुपाकि, अद्खेहि समच्नागतो 
भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मच्ितन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? न .छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न" मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, रज्जी च होति ~ इमेहि सो, उपाकि, पञ्चहङ्कहि समन्ना- 
गतो भिक्लु उब्बाहिकाय सम्मच्नितन्बो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पंञ्चहङ्खंहि समच्नागतो भिक्छ 
उन्बाहिकाय न॒ सम्मधितन्बो | कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं 
गच्छति, दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, 
अकूसरो च होति विनये ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्गंहि समन्ना- 
गतो भिक्लु उन्बाहिकाय न सम्मच्नितव्बो। पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्खु उब्बादिकाय सम्मन्नितब्बो । कतमेहि पञ्चहि ८ 
न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागर्तिं गच्छति 


॥ 1 


20 


त भयागतिं गच्छति, कुसो च होति विनये - इमेहि, खो, उपालि, ` 


पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु उन्बाहिकाय सम्मन्नितन्बो' ति । 
४०. "कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खुहि समन्नागतो भिक्खु 
बारोत्वेव सङ्खं गच्छती" ति ? ““पञ्जचहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतो 
भिक्लु बारोत्वेव सङ्क गच्छति ! कतमेहि पञ्म्वहि ? सुत्तं न जानाति, 
सृत्तानुकोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुखोमं;, न जानाति, 
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न च ठानठानकुसरो होति ~ इमेहि सो, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्ख॒॒बालोत्वेव सङ्खं गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समस्नागतो 'भिक्ल्‌ पण्डितोत्वेव सङ्खं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? 
सुत्तं जानाति, सृत्तानुलोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुलोमं 
जानाति, ठानाठानकुसलो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्न्चहूङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सद्भः गच्छति । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
बारोत्वेव सङ्कु गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? धम्मं न जानाति, 
धम्मानुरोमं न जानाति, विनयं न जानाति, विनयानुलोमं न जानाति, 
न॒ च पुब्बापरकुसलो होति ~ इमेहि खो, उपालि; पञ्चहङ्खहि 
समन्नागतो भिक्खु बारोत्वेव सहभू गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खहि 
समन्नागतो भिक्ख॒ पण्डितोत्वेव सङ्घं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? 
धम्मं जानाति, धम्मानुरोमं जानाति, विनयं जानाति, विनयानुरोमं 
जानाति, पुव्बापरकूसलो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समस्ागत्े भिक्खु पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छति । 


अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्गंहि समन्नागतो भिक्खु 
बारोत्वेव सङ्क गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थु न जानाति, 
निदानं न जानाति, पञ्जत्तिं न्‌ जानाति, पदपच्चाभदु * न जानाति, 
अनुसन्धिवचनपथं न॒ जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खू बाखोत्वेव सह्कुः गच्छति । पञ्चहुपालि, अङ्खंहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सह्ख गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? 
वत्थूं जानाति, निदानं जानाति, पञ्ञत्ति जानाति, पदपच्चाभद्रं 
जानाति, अनुसन्धिवचनपथं जानाति ~ इमेहि खो, उपाछि, पञ्च- 
हङ्गंहि सम्रन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सद्धं गच्छति । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहुङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
बारोत्वेव सङ्क गच्छति । कतमेहि पञ्न्चहि ? आप्तिं न जानाति 
आपत्तिसमुद्रानं न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति, आपत्तिया 
वृपसमं न॒ जानाति, आपत्तिया न विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि 
खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्लु बालोत्वेव सङ्खं 





१, पदप्च्छाभहुं - स्या०, रो०। 
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गच्छति । पञ्चहुपालि, आङ्केहि समघ्नागतो भिक्लु पण्डितोत्वेव 
सङ्खं गच्छति । कतमेहि पञ्च॒हि ? आपत्ति जानाति, आपत्तिसमृद्रानं 
जानाति, आपत्तिया पयोगं जानाति, आपत्तिया वृपद्नमं जानाति 
आपत्तिया विनिच्छयकूसलो होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सङ्कु गच्छति । 

परेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
बारोत्वेव सङ्कु गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं न जानाति 
अधिकरणसमुदानं न जानषति, अधिकरणस्स. पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वृपसमं न जानात्ति, अधिकरणस्स न विनिच्छयकूसलो 
होति - इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु बाखो- 
त्वेव सङ्क गच्छति । पञ्चहुपाछि, अङ्खहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितो- 
त्वेव सङ्क गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, 
अधिकरणसमुदधानं जानाति, अधिकरणशस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स 
वूपसमं जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयकुसलो होति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्न्वह्‌ दहि समन्नागतो भिक्खु पण्डितोत्वेव सङ्क गच्छती" ति। 


तस्सुदानं 
न' अत्थकूसलो चेव, कोधनो कुप्पती' च यो । 
पसारेता छन्दागतिं, अकुसलोः तथेव च । 


सुत्तं धम्मं च वत्थुं च, आपत्ति अधिकरण" । 
ढे ठे पकासिता सम्ब, कण्हुसुक्कं* विजानथा ति ॥। 


§ १०. अधिकरणवूपसमवम्गो 


“कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
नाकं अधिकरणं वृपसमेत्‌"" ति ? “पञ्वहुपाकि, अङ्कहि समन्नागतो 
भिक्ख॒ नारं अधिकरणं वूपसमेतुं। कतमेहि प्ञ््चहि ? आपत्ति न 
जानाति, आपत्तिसमुदानं न जानाति, आपत्तिया पयोगं न जानाति 
आपत्तिया वृपसमं न जानाति, आपरिया न॒विनिच्छयकूसलो 





१-१ अनत्यकूसलो चेव - स्या ०, रो०। २. कुप्यति -सी०, रो०। ३. छन्दागति - 
सी०, स्या०,रो०। ४. न कुसलो -सी०, स्या० य°! ५. अधिकरणा -सी०। ६. कण्- 
सुक्का -सी०। 
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होति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वूपसमेत्‌ । पञ्चहूपालि, अङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु अल 
अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? आपत्ति जानाति, आपत्ति- 
समुदरानं जानाति, अपत्तिया पयोगं जानाति, ˆआपत्तिया वूपसमं 
जानाति, आपत्तिया विनिच्छयकूसलो होति ~ इमेहि खो, उपलि, 
पञ्जचहुङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु अरु अधिकरणं वृपसमेतु । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहुङ्घंहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वृपसमेतुं । कतमेहि पञ््वहि ? अधिकरणं न जानाति, 
अधिकरणसमुद्रानं न जानाति, अधिकरणस्स पयोगं न जानाति, 
अधिकरणस्स वृपसमं न जानाति, अधिकरणस्स न विभिच्छयकूसलो 
होति ~ इमेहि सो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खू नाल 
अधिकरणं वृूपसमेत्‌ं । 

“पञ्न्चहुपाकि, अङ्खेहि ' समन्नागतो भिक्खु अरं अधिकरणं 
वूपसमेतु । कतमेहि पञ्चहि ? अधिकरणं जानाति, अधिकरणसमुदुानं 
जानाति, .अधिकरणस्स पयोगं जानाति, अधिकरणस्स वृूपसमं 
जानाति, अधिकरणस्स विनिच्छयर्कूसरो होति ~ इमेहि खो, उपालि, 
पञ्चहङ्खेहि समघ्रागतो भिक्खु अकं अधिकरणं वृपसमेतु ! 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्लु नाकं 
अधिकरणं वूपसमेत्‌ । कतमेहि प॑ञ््वहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अलञ्जी च 
होति ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्न्वह ङ्गंहि समन्नागतो भिक्खु ना 
अधिकरणं वूपसमेतुं। पञ्चहुपालि, अङद्खेहि समन्नागतो भिक्ु 
अरं अधिकरणं वूपसमेतु । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, 
न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
रुज्जी च होति - इमेहि खो, उपरि, पञ््वहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु 
अरु अधिकरणं, वूपसमेतुं। 

अपरेहि पि, उपाकि, पञ््वहुङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसागतिं 
गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति, अप्पस्स॒तो च 
होति ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्ु नाट 
अधिकरणं वृपसमेतुं । पञ्चहुपालि, अङ्गेहि समन्नागतो भिक्ु अलं 
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अधिकरणं वृपसमेतु। कतमेहि पञ््चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न 
दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भमयागति गच्छति 
बहुस्सुतो च होति - इमेहि खो, उपालि, पञ््वहङ्खेहि समघ्रागतो 
भिक्खु अरं अधिकरणं वृपसमेतु । 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो भिक्खं नाकं 
अधिकरणं वूषसमेत्‌ !. कतमेहि पञ्चहि ? वत्थ्‌ं न॒ जानाति, निदानं 
न जानाति, पञ्चत्तिं न जानाति, पदपच्चाभटरं न जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्च ङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु नारं अधिकरणं वूपसमेतुं । पञ्चहुपाकि, अङ्खंहि समन्नागतो 
भिक्खु अर अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि ? वत्थूं जानाति, 
निदानं जानाति, पञ्जत्तिं जानाति, पदपच्चाभदरं जानाति, अनुसन्धि- 
वचनपथं जानाति - इमेहि खो, उपि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु अरु अधिकरणं वृपसमेत्‌ । 


“अपरेहि पि, उपालि, पञ््चह ङ्गेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वृपसमेतूं । कतमेहि पञ्म्बहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गतिं गच्छति, मोहागति गच्छति, भयामतिं गच्छति, अकुसलो च 
होति विनये - इमेहि खो, उपालि, पञ्नचहङ्घेहि समन्नागतो भिक्खु 
नारं अधिकरणं वृपसमेतुं । पञ्न्वहुपाकि, अङ्खंहि समन्नागतो भिक्सु 
अरु अधिकरणं वृपसमेत्‌ू । कतमेहि पञ््चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, 
न दोसागतिं गच्छति, न मोहार्ति गच्छति, न भयागतिं गच्छति, 
कुसलो च होति विनये ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्गेहि समन्नागतो 
भिक्खु अरं अधिकरणं वृपसमेतु । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्नवहङ्घेहि समन्नागतो भिक्खु नालं 
अधिकरणं वृपसमेतु । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसा- 
गति गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, पुग्गलगर' 
होति नो सङ्गर" - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतो 
भिक्खु नालं अधिकरणं वूपसमेतु । पञ्न्वहुप्राछि, अङ्गेहि समन्नागतो 
भिक्खु अलं अधिकरणं वूपसमेतुं । कतमेहि पञ्चहि † न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागति गच्छति, न॒ भयागतिं 
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गच्छति, सङ्गर होति नो पुम्गलगर ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्न्व- 
हङ्खेहि समन्नागतो भिक्लु अङं अधिकरणं वृपसमेतु । 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो भिक्खु नाखं 
अधिकरणं वृूपसमेतु। कतमेहि पञ्चहि ? ॐन्दागतिं गच्छति, 
दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागति गच्छति, आमिसगर' 
होति नो सद्धम्मगर' ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु नाकं अधिकरणं वूपसमेतुं । पञ्चहुपाकि, अङ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु अरं अधिकरणं वृपसमेत्‌ । कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, सद्धम्मगर होति नो आमिसरगर ~ इमेहि खो, उपासति, 
पञ्चहङ्खेहि समत्नागतो भिक्खु अल अधिकरणं वूपसमेतु'' ति । 

४२. “कतीहि नु खो, भन्ते, आकारेहि सङ्घो भिज्जती' 
ति ? “पञ्चहुपालि, आकारेहि स्को भिज्जति। कतमेहि पञ््वहि ? 
क्म्मेन, उदेसेन, वोहुरन्तो, अनुस्सावनेन, सखाकगीहेन' ~ इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहाकारेहि सद्यो भिज्जती" ति। 

सङ्कराजि सङ्खराजी ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु 
खो, भन्ते, सङ्खराजि होति नो च सद्ुभेदो ? कित्तावता च पन 
सङ्कराजि" चेव होति सङ्खभेदो चा” ति? “पञ्जत्तेतं, उपालि, 
मया आगन्तुकानं भिक्छूनं आगन्तुकवत्तं । एवं सुपञ्चत्ते खो, उपा, 
मया सिक्खापदे आगन्तुका भिक्खू आगन्तुकवत्तं न वत्तन्ति। एवं पि 
खो, उपाकि, सङ्कराजि होति नो च सङ्खुभेदो। पञ्जत्तेतं, उपालि, 
मया आवासिकानं भिक्बूनं अआवासिकवत्तं ! एवं सुपञ्जत्ते खो, 
उपाक, मया सिक्लापदे आवासिका भिक्खू आवासिकवत्तं न 
वत्तन्ति । एवं पि खो, उपालि, सद्कराजि होति नो च सङ्कभेदो। 
पञ्जत्तेतं उपाकि मया भिक्खूनं मत्तग्गे भत्तग्गवत्तं ~ यथावुड 
यथारत्तं यथापतिरूपं' अग्गासनं अग्गोदकं अग्गपिण्डं । एवं सुपञ्जत्ते 
खो, उपालि, मया सिक्छापदे नवा भिक्खू भत्तगगे थेरानं भिक्खूनं 
आसनं पटिबाहन्ति। एवं पि खो, उपालि, सङ्खराजि होति नो च 


१. आमिसगरस्को - सी ०1 २. सद्धम्मगर्को - सी०। ३. सराकगाहेन - सी ०, स्या०, 
रो०\ ४. सद्भुराजी - सी ०। ५. यथापटिरूपं ~ रो०, स्या०। 


१७.११.४३ | सङ्कभेदकवग्गो २५३ 


स ङ्कभेदो । पञ्जत्तेतं, उपालि, मया भिक्खूनं सेनासने सेनासनवत्तं 
- यथावुडं यथारत्तं यथापतिरूपं । एवं सुपञ्बत्ते खो, उपाक, 
मया सिक्लापदे नवा भिक्खू थेरानं भिक्छूनं सेनासनं वटिबाहन्ति | 
एवं पि खो, उपाष्टि, सङ्कराजि होति नो च सङ्कमेदो । पञ्चत्तेतं, 
उपा, मया भिक्ूनं अन्तोसीमाय एकं उपोसथं एकं पवारणं एकं 
सङ्खकम्मं एक कम्माकृम्मं 1 एवं सुपञ्बत्ते खो, उपालि, मया सिक्खा- 
पदे तत्थेव अन्तोसीमाय आवेनिभावं' करित्वा गणं बन्धित्वा आवेनिं 
उपोसथं करोन्ति आवेनि पवौरणं करोन्ति आवेनिं सङ्ककम्मं करोन्ति 
आवेनिं कम्माकम्मानि करोन्ति। एवं पि खो, उपालि, सङ्कराजि 
चेव होति सङ्खभेदो चा" ति। 


तस्सुदानं 


आपत्ति अधिकरणं, छन्दा अप्पस्सुतेन च । 
वत्थु" च अकूसलो च, पुग्गलो आमिसेन च । 
भिज्जति सङ्कराजिः च, सद्धभेदो तथेव चा ति ।\* 


$ ११. सङ्कभेदकवग्गो 


४३. “कतीहि' नु खो, भन्ते, अङ्खंहि समन्नागतो सङ्कभेदको 
अआपायिको नेरयिको कप्पट्रो अतंकिच्छो'" ति? “पञ्चहुपारि, 
अङ्कृहि समन्नागतो सङ्खभेदक्यो आपायिको नेरथिको कप्पटुो 
अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधुपाकि, भिक्खु अधम्मं धम्मो 
ति दीपेत्ि, धम्मं अधम्मो ति दीपेत्ति, अविनयं विनयो ति दीपेति, 
विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय दिदि कम्मेन - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चहङ्खहि समन्नागतो सङ्कभेदको आपायिको नेरयिको 
कप्पटौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चह्‌ द्गेहि समन्नागतो सङ्कभेदको 
आपायिको नैरयिको कप्पदो अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चरहिं 
इधृपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अनिवयो ति दीपेति, विनिधाय 

१. अवेणिभावं ~ स्या०, रो०1! २. अपपत्ति - सी ०, स्या०, रो०। ३. वत्थु ~ सी०। 
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दिष्टं उदैसेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्गहि समन्नागतो 
सङ्कभेदकयो अपायिको नेरयिको कपट अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
आपायिको नेरयिको कप्पटो अपतेकिच्छो । कंतमेहि पञ्चहि ? 
दधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं जधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
दिष्टि वोहरन्तो ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्गहि समन्नागतो 
सङ्कभेदको आपायिको नेरयिको कप्पदरौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्कभेदको 
अपायिको नेरयिको कष्पद्रौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? 
इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधस्मो ति 
दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
विनिधाय दिदं अनुस्सावनेन -- इमेहि खो, उपालि, पञ्चवहङ्खेहि 
समन्नागतो सङ्घभेदको अपायिको नेरयिको कप्पद्रौ अतेकिच्छो । 

अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
अपायिको नेैरयिको कप्पद्रो अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? 
इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
दिष्टं सलाकम्गाहेन-- इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि समन्नागतो 
सङ्खभेदको आपायिको नेरयिको क्रप्पटरौ अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सद्भभेदको 
आपायिको नेरथिको कष्य अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु- 
पालि" भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपेति, 
अविनयं विनियो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
खन्तिं कम्मेन ...पे ०... विनिधाय खन्तिं उदेसेन ...पे०... विनिधाय खंन्ति 
वोहरन्तो ...पे०... विनिधाय खन्ति अनुस्सावनेन ...पे०... विनिधाय खन्ति 
सलाकग्गाहेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्चह ङ्ह समन्नागतो सङ्ख- 
भेदको आपायिको नेरयिको कप्यदरो अतेकिच्छो । 

"अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खहि समेन्नागतो सङ्खभेदको 
आपायिको नेरयिको कप्यदरौ अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु- 

१. सलछकमाहेन - सी ०, स्था०, रोऽ! २. इषूपाङि -सी०। 
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पालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो ति दीपोति 
अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
र्वि कम्मेन ...पे०... विनिधाय र्वि उदेसेन -.पे०... विनिधाय खचि 
वोह्रन्तो ...पे ०... निनिधाय रचि अनुस्सावनेन ...पे०... विनिधाय रचि 
सलाकण्गाहेन - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतो सद्ख- 
मेरको आपायिको नेरयिको कप्य अतेकिच्छो । 

“अपरेहि पि, उपालि, पञ््चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्घभेदको 
आपायिको नेरयिको कष्पदरो ' अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि ? इधु- 
पालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, स्मं अधम्मो ति दीपोति, 
अविनयं विनो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, विनिधाय 
सञ्जं कम्मेन ...प० ... विनिधाय सञ्जं उहेसेन ..-पे०... विनिधाय सञ्जं 
बोहरन्तो...पे...विनिघाय सञ्जं । अनुस्सावनेन -.-पे ०... विनिधाय 
सञ्जं सलाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्घंहि समन्नागतो 
सङ्कभेदको आपारिक्रो नेरयिको कष्पटौ अतेकिच्छो ति। 

तस्तुहानं * 

विनिधाय दिदि कम्मेन, उदहेसेः वोह्रेत च। 

अनुस्सावनेः सलाकन, पञ्चते दिद्विनिस्सिता । 

खन्ति रुचि च सञ्जं" च, तये ते पञ्चधा नया ति\। 
§ १२. दुतियसङ्कमेदकवग्गो 


४४.कतीहि नु खो, भन्ते, अङ्खेहि समन्नागतो सङ्क 
भेदको न अपायिको न नेरधिको न कृष्पो न अतेकिच्छो"' ति? 
“पृञ््वहुपालि, अद्धेहि समच्नागतो सङ्खभेदको न अआयपायिकौ न 
नेरयिको न कष्पट्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि पञ्चहि $ इधुपाकि, 
भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधस्मो ति दीपेति, अविनयं 
विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो त्ति दीपेत्ति, अविनिधाय दिद 
कम्मेन ~ इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खंहि न्पमन्नागतो सङ्कभेदको न 
आपायिको न नेरयिको न कष्पट्रो न अतेकिच्छो ¦ 


९. उदेसेन -स्या० सी०। २. अनुसावनें ~ सी० 1 ३. खन्ति रुचि--सी०, ध्या 
रो० 1 ४. सञ्ज्ा-खी०, स्या०, रो०। 
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"अपरेहि पि, उपालि, पञ्जचह ङ्गेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कष्पदरो न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्ु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेत्ति, विनयं अविनियो ति दीपेत्ति, 
अविनिधाय दिष्ि उदेसेन ~ इमेहि सो, उपाकि, पञ्चहङ्गेहि समन्ना- 
गतो सङ्खभेदको न अपायिको न नेरयिको न कप्पट न अते- 
किच्छ । 

अपरेहि पि, उपालि, पञ्चहद्खेहि समन्नागतो सङ्कभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कष्पटो न अतेकरच्छो । कतमेहि 
पञ्म्वहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं 
अधम्मो ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो 
ति दीपेति, अविनिधाय दिष्ट वोहरन्तो । इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हञ्गहि समन्नागतो सङ्खभेदको त॑ आपायिको न नैरयिको न कष्पटो 
न अतेकिच्छो । 
"परेहि पि, उपालि, पञ््वहङ्खेहि समघ्नागतो सङ्कभेदको 
न॒ आपायिको न नेरयिको न ष्पद न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधम्मं घम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय दिदि अनुस्सावनन ~ इमेहि खो, उपालि, पल्न्वहङ्खेहि 


 समन्नागतो सङ्खभेदको न आपायिको न नैरयिको न कष्य न 


अतेकिच्छो । 

अपरेहि पि, उपाि, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
न अआपायिको न नेरयिको न कप्यदरो न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपाक्ि, भिक्लु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 


% ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 


अविनिधाय दिदि सलाकग्गाहेन ~ इमेहि खो, उपलि, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो सद्कभेदको न आपायिको न नेरथिको न कष्यदरो न 
अतेकिच्छो । । 


अपरेहि पि, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको 


न -जापायिको त नेरयिको न कष्पद्रो न अतेकिच्छो । कतमेहि 


पञ्चहि ? इधुपालि, भिक्खु अधस्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
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ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेत्ति, 
अविनिधाय खेन्तिं कम्मन ...प०... अविनिधाय `खन्ति उदेसेन ...पे ०... 
अवनिधाय खन्ति वोहरन्तो पे ०... अविनिधाय खन्ति , अनुस्सावनेन 
...पे ०... अविनिधाग्न खन्ति सलाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपाकलि, पञ्च- 
हङ्गेहि समन्नागतो सङ्कमेदको न अपायिको न नैरयिको न कष्टो 
न अतेकिच्छो । 


अपरेहि पि, उपाकि, पञ्नचहङ्खंहि समन्नागतो सङ्खभेदको 
न आपायिको न नेरयिकौ न कपद्रौ न अतेकिच्छो । कतमेहि 
पञ्चहि ? इधृपालि, भिक्खु अधम्मं धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति, 
अविनिधाय रुचि कस्मेन ...पे०... अविनिधाय रुचि उहेसेन ..प१०... 
अविनिधाय रुचि वोहुरन्तो ...पे०... अविनिधाय रुचि अनुस्सावनेन 
...पे०... अविनिधाय रुचि सलाकम्गाहेन ~ इमेहि खो, उपाकि, पञ्च 
ह ङ्खेहि समन्नागतो.सङ्खमेदको न अपायिको न नैरयिको न कृप्पदुी 
न अतेकिच्छो । ४ 


“अपरेहि पि, उपाकि, पञ्चह ्खेहि समन्नागतो सङ्कभेदको 
न आपायिको न नेरयिको न कष्य न अतेकरिच्छो। कतमेहि 
पञ्चहि ? इधुपाकि, भिक्लु अधम्म.धम्मो ति दीपेति, धम्मं अधम्मो 
ति दीपेति, अविनयं विनयो ति दीपेति, विनयं अविनयो ति दीपेति 
अविनिधाय सञ्जं कम्मेन ...पे ०. अविनिघधाय सञ्जं उदहेसेन -..प१० 
अविनिधाय सञ्जं वोहरन्तो ...प०... अविनिधाय सज्जं अनुस्सावनेन 
,..पे०... अविनिधाय सञ्जं सलाकग्गाहेन - इमेहि खो, उपालि, पञ्च- 
हङ्खेहि समन्नागतो सङ्खभेदको न अपायिको न॒नेरयिको न कप्पदरी 
न अतेकिच्छो" ति। 


तस्तुहानं 


अविनिधाय दिदि कम्मेन, उदेसं वोहरेन च) 
अनुस्सावने सलाकेन,, पञ्चेते दिद्विनिस्सिता ॥ 





१. उदेसेन -सी०, स्या०, रो०। २. वोहारेन - सी! 
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खन्ति' रचि" च सञ्ं' च, तयो ते पञ्चधा नया। 
हेदविमे कण्ुपक्खम्हि, समवीसति विधी यथा । 
तथेव सुक्कपक्खम्हि, समर्वीसति जानथा ति॥। 


§ १३. आवासिकवग्गो 


४५. “कतीहि' नु खो, मन्ते, अङ्खंहि समन्नागतो आवासिको 
भिवख्‌ यथामतं निक्खित्तो एवं निरये” ति ? (पञ्चहुपालि, अद्खेहि 
समन्नागतो आवासिको भिक्ख॒ यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । 
कतमेहि पञ््वहि ? छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागत्ति 
गच्छति, भयागति गच्छति, सद्धिकं पुग्गलिकपरिभोगेन. परिभुञ्जति 
- इमेहि खो, उपाक, पञ्चहङ्खेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु 
यथाभतं निर्विखत्तो एवं निरये । 


“पञ्म्वहुपालि, अङ्खेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथा- 
भतं निक्खित्तो एवं सर्गे । कतमेहि पञ्चहि ? न @न्दागति गच्छति, 
न दोसागर्ि गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, 
संद्किकं न पुर्गछ्िकपरिभोगेन परिभुञ्जति ~ इमेहि खो, उपालि, 
पञ्ज्वह ङ्गेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं 
सगे ति। 


+) 


४६. “कति नु खो, भन्ते, अधम्मिका विनयन्याकरणा" 
ति ? “पञ्न्चिमे, उपाक, अधम्मिका विनयन्याकरणा । कतमे पञ्न्व ? 
इधुपालि, भिक्खु अधस्मं धम्मो ति परिणामेति, धम्मं अधम्मो ति 
प्रिणामेति, अविनयं विनयो ति परिणामेति, विनयं अविनयो ति 
परिणामेति, अपञ्चत्तं' पञ्जापेति^, पञ्जत्तं समुच्छिन्दति - इमे खो, 
उपालि, पञ्च अधम्मिका विनयन्याकरणा । पञ्न्विमे, उपाक्ति, 
धम्मिका विनयव्याकरणा । कतमे पञ्च ? इधुपालि, भिक्सु अधम्मं 
धम्मो ति परिणामेति, घम्मं घम्मो ति परिणामेति, अविनयं अविनयो 
ति परिणामेति, विनयं विनियो ति परिणामेति, अपञ्जत्तं न पञ्चा- 


१. खन्ति -सी°, स्या०, रो०। २. रुचि -सी०, स्या०, रो०। ३. सञ्व्या- 
सी°, स्या० रो०। ४-४. समवीसविषी -सीऽ। ६. कतिहि -म० ७. अप्पन्ब्यत्तं - 
स्फ, रो०} ८. पञ्डपेति-म०। 
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पेति, पञ्जत्तं न समुच्छिन्दति - इमे खो, उपालि, पञ्च धम्मिका 
विनयब्याकरणा'“ ति। 


४७. “कतीहि नु खो, भन्ते, अद्खेहिं समन्नागती भत्तुदेसको 
यथाभतं निक्खित्तौ एवं निरये” ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्कहि 
समन्नागतो भत्तुदेसको यथाभतं निक्वित्तो एवं निरये । कतमेहि 
पञ्वहि ? छन्दागन्नि गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति 
गच्छति, भयागति गच्छति, उद्िद्भानुद्िदं न जानाति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्ज्वहङ्खेहि समन्नागतो भनत्तुदेसको ` यथाभतं निविखत्तो 
एवं निरये । , 

“पञ्चहूपालि, अङ्खेहि समन्नागतो मत्तुदेसको यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सम्गे । कतमेहि पञ््वहि ? न छन्दागति गच्छति, न 
दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, 
उद्िद्ानुद््ं जानाति - इमेहि खो, उपाकि, पञ्चहङ्खहि समन्ना- 
गतो भत्तुहेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं सम्गे" ति । 

४८. “कतीहि नु खो, भृन्ते, अङ्खेहि समन्नागतों सेनासन- 
पञ्लापको ...पे० ... भण्डागारिको ... प° ... चीवरपरिग्माहुको...पे०... 
चीवरभाजको... पे०... यागृभाजको ...पे ०... फलभाजको ...पे ०... खज्ज- 
भाजकौ ..पे०.. अप्पमत्तकविस्सज्जको. ..प०.. साटियग्गाहापको'...पे ०... 
पत्तगाहापको...पे ०... आरामिक्पेसको ...प०... सामणे रपेसको यथाभतं 
निक्छित्तो एवं निरये" ति ? “पञ्चहुपालि, अङ्कहि समन्नागतो सामणेर- 
पेसको यथामतं निक्छित्तो एवं निरये । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागति 
गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति, 
पेसितापेसितं न जानाति - इमेहि खो, उपालि, पञ्चहङ्खेहि समवा- 
गतो सामणे रपेसको यथाभतं नििखत्तो एवं निरये । भञ्वहुपाकि, 
संमन्नागतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्खितो एवं सममे! कतमेहि 
पञ्चहि ? न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति 
गच्छति, न भयागति गच्छति, पेसितपेखितं जानाति - इमेहि खो, 
उपालि, पञ्चह ङ्ह समन्नागतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्खित्तो 
एवं .सम्गेः ति । 


१. साटियगाहापको -सी०, स्या०, रो०। २. पत्तमपरांहको-सी० स्या०, सो?) 
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तस्सुहानं 


आवासिकब्याकरणा, भक्तुसेनासनानिः च। 
भण्डचीवरग्गाहौो च, चीवरस्स च भाजको।। 
यागु फलं खज्जकं च, अप्पसाटियगाहको | 
पत्तो आरामिको चेव, सामणेरेन पेसकोति। - 


§ १४. कठिनत्थारकगो 


४९. “कति नु खो, भन्ते, आनिसंसा कठिनत्थारे"" ति ? 
"पच्न्विमे, उपालि, आनिसंसा कठिनत्थारे । कतमे पञ्च ? अनामन्त- 
चारो, असमादानचारो, गणभोजनं, यावदत्थचीवरं, यो च तत्थ 
ची वरप्पादो सो नेसं भविस्सति ~ इमे खो, उपालि, पञ्च आनिसंसा 
कठिनत्थारे" ति) . 

५०. “कति नु खो, भन्ते, आदीनवा मुदुस्सतिस्स असम्प- 
जानस्स निदं ओक्कमतो” ति? (पञ्न्विमे, उपालि, आदीनवा 
मुदुस्सतिस्स असम्पजानस्स निदं ओक्कमतो । कतमे पञ्च ? दुक्खं 
सुपति, दुक्खं पटिबुज्क्ति, पापक सुपिनं पस्सति, देवता न रक्लन्ति, 
असुचि मुच्चति ~ इमे सो, उपाक्ि, पञ्च आदीनवा मुदुस्सतिस्स 
असम्पजानस्स निह ओक्कमतो। पचञ्न्विमे, उपाकि, आनिसंसा 
उपद्वितस्सतिस्स' सम्पजानस्स निहं ओक्कमतो । कतमे पञ्च सुखं 
सुपति, सुखं पटिजबुक्षति, न पापकं सुपिनं पस्सति, देवता रक्खन्ति, 
असुचि न मुच्चति - इमे खो, उपालि, पञ्च आनिसंसा उपद्ितस्स- 
तिस्सर सम्पजानस्स निह ओक्कमतो ति। 

५१. “कति नु 'खो, भन्ते, अवन्दिया'” ति ? “पच्न्विमेः 
उपाक, अबन्दिया। कतमे पञ्च ? अन्तरघरं पविट्रौ अवन्दियो, 
रच्छगतो अवन्दियो, मोतमसिको अवस्दियो, असमन्नाहरन्तो अव- 
न्दियो, सत्तो अवन्दियो - इमे खो, उपाक, पञ्च अवन्दिया । 

अपरे पि, उपाछि, पल्म्च अवल्दिया । कतमे पञ्न्व ? यागु- 
पाने अवन्दियो, भत्तमगे अवन्दियो, एकावत्तो _ अवन्दियो, अञ्च- 

१. भतुहेसयेनासनानि - सी ० रो०; मत्तसेनासनानि - स्या०! २-२. पत्तजाय- 
मिका-सी०, स्या०, रौ०। ३. कथिनत्थारेति -मं०। ४. आक्कमयतो -सी०, रो०। 


५. उपद्विक्तवतिस्स -दखी०, सो, 


॥, 
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विहितो अवन्दियो, नम्गो अवन्दियो -इमे खो, उपा, पञ्च 
अवन्दिया । ॥ 

“अपरे पि, उपलि, पञ्च अवन्दिया। कतमे पञ्च ? 
खादन्तो अवन्दियोः भुञ्जन्तो अवन्दियो, उच्चारं करोन्तो अवन्दियो, 
पस्सात्रं करोन्तो अवन्दियो, उक्वित्तको अवन्दियो - इमे खो, उपाक्ि, 
पञ्च अवन्दिया। , 

अपरे पि, उपालि, पञ्च अवन्दिया । कतमे पञ्च ? पुरे 
उपसम्पन्नेन पच्छा उपसम्पन्नो अवन्दियो, अनुपसम्पन्नो अवन्दियो, 
नानासंवासको वुडतरो* अधम्मवादी अवन्दियो, मातुगामो अवन्दियो, 
पण्डको अवन्दियो - इमे खो, उपालि, पञ्च अवन्दिया । 

अपरं पि, उपालि, पञ्च अवन्दिया । कतमे पञ्च ? पारि- 
वासिको अवन्दियो, मृकायपटिकस्स॒नारहो अवन्दियो, मानत्तारहो 
अवन्दियो, मानत्तवारिको अवन्दियो, अब्भानारहो अवन्दियो ~ इमे 
खो, उपालि, पञ्च॑ अवन्दिया' ति । 

५२. कति नु खो, भन्ते, वन्दिया ति? ` “पञ्न्विमे, 
उपालि, वन्दिया । कतमे पञ्च ? पच्छा उपसस्पन्नेन पुरे उपसम्पन्नो 
वन्दियो, नानासंवासको वृडूतरो धम्मवादी वन्दियो, आचरियो 
: वन्दियो, उपज्ज्ञायो वन्दियो, सदेवकं खोकं समारकं सब्रह्मकं सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अरहं सम्माससम्बुद्धो 
वन्दियो ~ इमे खो, उपाकि, पश्च वन्दिया' ति। 

५३. “नवकतरेन, भन्ते, भिक्खुना वुडतरस्स भिक्खुनो 
पादे वन्दन्तेन कति धम्मे अज्त्तं उपट्रापेत्वा पादा वन्दितब्बा ति 
“नवकतरेनुपाछि, भिक्खुना वुङ्खतरस्स भिक्छुनो पादे वन्दन्तेन ,पञ््च 
धम्मे अज्ज्त्तं उपद्रापेत्वा पादा वन्दितब्बा । कतमे पञ्न्च ? नवक- 
तरेनुपाछि, भिक्छुना वुडढतरस्स भिक्लुनो पादे वन्दन्तेन एकसं उत्तरा- 
सङ्खं करित्वा, अञ्जलि पण्गहेत्वा, उभोहि पाणितलेहि पादानि 
परिसम्बाहन्तेन, पेमं च गारवं च उपद्ुरपेत्वा पादा वन्दितन्बा-- 
नवकतरेनुपाछि भिक्खुना वृडूतरस्स भिक्खूनो पादे वन्दन्तेन इमे 
पञ्च धम्मे अञ्छत्तं उपदापेत्वा पादा वन्दितन्बा ति। 


१. अञ्ञ्ाविहितो -सी०, स्या०, रो०। २. बुङ्तरो -सी०। 
४६ 


-\। 
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तस्सुदान 
कठिनित्थारनिहाः च, अन्तरा यागुखादने। 
पुरेˆच पारिवासि च, वन्दियोः वन्दितन्बकं ति।॥। 
तेसं वग्गानं उदानं 
अनिस्सितेन कम्मं च, वोहाराविकम्मेन च। 
चोदना च धुतङ्गाः च, मुसा भिक्छुनिमेव च॥ 
उव्बाहिकाधिकरणं; भेदका पञ्चमा पुरे। 
अवासिका कठिनं च; चुहसा सुप्पकासिता सति॥ 





१ कथिनत्थारनिदा -म०। २-३. अन्तरयागुखादने - स्या०, रो० ।! ४. बन्देय्यो - 
स्या९। ५ घूतङ्का - रोऽ | 


१८, अत्थापत्तिसयुद्रारनं 


§ १. पाराजिकं 


१. अत्थापन्नि अचित्तको आपज्जति, सचित्तको वृदाति। 
अत्थापत्ति सचित्तको आपज्जति, अचित्तको वबुदुाति। अत्थापत्ति 
अचित्तको आपज्जति, अचित्त॑को वृद्धाति। अत्थापत्ति सचित्तको आप- 
ज्जति, सचित्तको वुदुाति। अत्थापत्ति कुसरचित्तो आपज्जति, 
कूसरचित्तो वुद्राति। अत्थापत्ति कसरुचित्तो आपज्जति, अकूसल- 
चित्तो बुदाति। अत्थापत्ति कुसलवित्तो आपज्जति, अब्याकतचित्तो 
वुदाति। अत्थापत्ति अकुसरचित्तो आंपज्जति, कुसटचित्तो वृद्धाति । 
अत्थापत्ति अकुसरचित्तो जपज्जति, अकूसलचित्तो वृदाति ! अत्थापत्ति 
अकुसरचित्तो आपज्जति, अन्याकतचित्तो वुद्धात्ति। अत्था- 
पत्ति अन्याकचित्तो आपज्जति, कुसलचित्तो वुद्ाति । *अत्थापत्ति 
अग्याकतचित्तो आपज्जति, अकुसङईचित्तो वुद्राति। अत्थापत्ति अन्या- 
कतचित्तो आपज्जति, अन्याकतचित्तो वृद्राति। 


पठमं पाराजिक कतीहि समृदरानेहि समदत ? पठमं पारा- 
जिकं एकेन समृद्धानेन समृद्राति। कायतो च चित्ततो च समुदाति 
न॒ वाचतो 


दुतियं पाराजिकं कतीहि समुदानेहि समुद्रात ? दुतिय पारा- 
जिकं तीहि समद्ानेहि समुद्राति - सिया कायतो च चित्ततो च समू- 
दाति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततौ च समृदुति, न कायतोः; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुात्ि। . 

ततियं पाराजिकं कतीहि समृद्धानेहि समुद्ाति ? ततियं 
पाराजिक तीहि समृद्रानेहि समुद्राति - सिया कायत च चित्ततो 
च समृदाति, न वाचतो; सिया वाचतो "च चित्ततो च समुदाति, 
न कायतो; सिया.कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृद्राति। 

चतुत्थं पाराजिकं कतीहि समूदरानेहि समूडाति ? चतुत्थं 
पाराजिकं तीहि समुद्रानेहि समुद्रात - सिया कायतो च चित्ततो च 


कष 


& 


ष 


३६४ परिवारे [ १०.१.१- 


समृद्राति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृदराति, न 
कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समदराति। 


8 २. सद्खादिसेसो 


२. उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स सद्खादिसेसो कतीह 
समुदरानेहिं समुद्धाति ? उपक्कमित्वा असुचि मोचेन्तस्स स्खादिसेसो 
५ एकन समूद्रानन समूद्धाति -कायतो च चित्तो च समृदुात्ति, न 
वाचतो 
मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जन्तस्स सद्खादिसेसो 
कतीहि समूदरानेहि समृदधाति ? मातुगामेन सदधि कायसखंसग्गं समा- 
पञ्जन्तस्स सद्खादिसेसो एकंन समृद्ानेन समूद्वाति ~ कायतो च 
' चित्ततो च समृद्ाति, न वाचतो । 
मातुगाम्‌ _ दुद्ङ्ल्लछाहि वाचाहि भभासेन्तस्स सङ्खादिसेसो 
कतीहि समूदानेदि समुदुाति ? मातुगामं दुदुदुल्लाहि वाचाहि जोभा- 
सेन्तस्स सद्खादिसेसो तीहि समूद्ानेहि समुदाति - सिय! कायतो च 
चित्ततो च समुद्धाति न वाचतो; सिया वाचतो च धित्ततो च समु- 
"5 द्राति, न कायतो; सिया कायतो च वातो च चित्ततो समूदराति। 
मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासन्तस्स 
सङ्खादिसेसो कतीहि समुदुानेहि समुदति ? मातुगामस्स समन्तिकं 
अत्तकामपारिर्वरियाय वण्णं भासन्तस्स स्खादिसेसो तीहि समुदा- 
नेहि समुदुाति 1 | ^ 
% सञ्चरित्तं समापचज्जन्तस्स सङ्कखादिसेसो कतीहि समुदानेहि 
समुद्राति ! सञ्चरितं समूपज्जन्तस्स सङ्घादिसेसो छहि समुदानेहि 
समृद्राति - सिया कायतो समुदाति, न वातो न चित्ततो; सिया 
वाचतो समुति, न कायतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च 
समुदाति, न चित्ततो; सिया कायतो च चित्ततो च समुदति, न 
% वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समृति, न कायतो; सिया 
कायतो च वाचतो च चत्ततो च समुदाति । 
<नहि सञ्जाचिकाय कुटि कारापेन्तस्स सङ्घादिसेसो कतीहि समू- 
हानेहिं समूदाति † सञ्जाचिकाय कुटि कारापेन्तस्स सङ्खादिसेसो 
 छहि समुदानेहि समूदाति ..पे०...। | 


न. सङ्खादितेसो २६४ 


॥ मह्लक विहारं कारापेन्तस्स सङ्घादिसेसो कतीहि समुदा- 
नेहि समुद्रात ? महल्लक विहारं कारापेन्तस्स सक्घादिसेसो छदि 
समुदानेहि समृदाति ..पे०...1 ॥ 
। भिक्खुं अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सङ्कादि- 
संसो कतीहि समुदरानेहि समुद्धाति ? भिक्खु अमूरूकेन पाराजिकेन 
धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सद्कादिसेसौ तीहि समुदुानेहि समुदाति ..पे०...1 
भिक्खू अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चि देसं ठेसमत्त 
उपादाय पाराजिकेन धम्मन अनुद्धसेन्तस्स सङ्कादिसेसो कतीहि समु- 
दानेहि समुद्राति ? भिक्खु अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्वि 
दें रेसमत्तं* उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेन्तस्स सङ्खादिसेसो 
तीहि समुदानेहि समृद्राति ...पे०...। 

' सङ्खभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तस्स सङ्कादिसंसो कतीहि 'समुदुानेहि समुदाति ? सङ्खभेद- 
कस्स भिक्खूनो .यावतत्तियं समनुभासनाय न पटिनिस्सज्जन्तस्स 
सङ्खादिसेसो एकन संमूदरानेन समुद्राति - कायतो च वाचतुो च चित्ततो 
च समुदाति। ४ 

भेदकानुवत्तकानं भिक्खूनं यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जन्तानं सक्घादिसेसो कतीहि समुदानेहि समुदाति ? मेदकानु- 
वत्तकानं भिक्छूनं यावततियं , समनुभासनाय ` न॒ पटिनिस्सज्जन्तानं 
सङ्कादिसेसो एकेन समुदानेन समुद्धाति - कायतो च वाचतो च 
चित्ततो च समुदाति । 

दुन्बचस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 


ज्जन्तस्स सङ्कादिसेसो कतीहि समुद्धानेहि समुद्धाति : दुन्बचस्स 


भिक्लुनो यावतत्तियं समनुभासनाय न, पटिनिस्सज्जन्तस्स सद्खादि- 
सेसो एकेन समानेन समृद्वाति - कायतो च वाचतो चै चित्ततो च 
समदराति। 

कुलदूसकस्स भिक्छुनो यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स 
ज्जन्तस्स सद्धादिसेसो कतीहि समुदधानेहि समृड्ाति ! कुरुदरसकस्स 
भिक्लुनो यावततिथं समनुभासनाय न पटिनिस्सन्जन्तस्स सङ्खादिसेसो 
एकेन समद्ानेन समुद्भाति - कायतो च वाचतो च चित्ततो च समु- 
दाति। 


18 
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२. ..पै०... अनादरियं पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा 
सेठ वा करोन्तस्स दुक्कटं कतीहि समुद्ानेहि समृद्राति ? अनादरियं 
पटिच्च उदके उच्चारं वा पस्सावं वा खेटं वा करोन्तस्स दुव्कटं 
एकन समुदानेन समुद्राति ~ कायतो च चित्ततो-च समृद्राति, 
वाचतो । 


६ ३. पाराजिक्षादि 


४. चत्तारो पाराजिका कतीहि समदरानेहि समृदुन्ति' ? 
चत्तारो पाराजिका तीहि समद्ानेहि समृदुन्ति - सिया कायतो 
चित्ततो च समदन्ति, न वा्चतो; सिया वाचतो च चित्तो च समु- 
दन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च सम्‌- 


 दुन्ति। 


तेरस सङ्खादिसेसा कतीहि समुदुानेहि समदन्ति ?तेरस सङ्खा- 
दिसेसा छहि समुदानेहि समृदुन्ति - सिया कायतो समुदुन्ति, न वाचतो 
न चित्ततो; सिया वाचतो समुदन्त, न कायते न वित्ततो; सिया 
कायतो च वाचतो न समुदुन्ति,,न चित्ततो; सिया कायतो च 


5 चित्ततो च समुदरन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च समु- 


दन्ति, न कायतो; सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च संम्‌- 
दुन्ति । 

द्रे अनियता कतीहि समृद्रानेहि समुद्ुन्ति ? 2 अनियता तीहि 
समुदुानेहि समुदन्त ~ सिया कायतो" च चित्ततो च समुदुन्ति, न 


% वाचतो ; सिया वाचतो च चित्ततो च समृदुन्ति, न कायतो; सिया 


कायतो च वाचतो च चित्ततो च समृदुन्ति। 

तिस निस्सम्गिया पाचित्तिया केतीहि समूढुानेहि समुदुन्ति ! 
तिस निस्सम्निया पाचित्तिया छि समृदानेहि समुदन्त - सिया 
कायतो समुदन्त, न वातो न चित्ततो; सिया वाचतो समुदन्त, 


% न कायतो न चित्तो; सिया कायतो च वाचतो च समदन्ति, न 


चित्ततो; सिया कायतो च. चित्ततो च समुदुन्ति, न वा्वतो; सिया 
वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न कायतो; सिया .कायतो च वाचतो 
च चित्ततो च समृद्ुन्ति। 

१. समुदूहन्ति - सी ०, स्याऽ । 


१८.३.४ | पाराज्िकोादि ३६७ 


देनवुति पाचित्तिया कतीहि समृद्रानेहि समुदुन्ति ? देनवृत्ति 
पाचित्तिया छि समूदरानेहि, समदन्ति - सिया कायतो समुदुन्ति, न 
वाचतो न चित्ततो; सिया वाचतो समदन्ति, न कायतो, न चित्ततो; 
सिया कातो च धवाचतो च समुद्ुन्ति, न चित्ततो; सिया कायतो च 


चित्ततो च समदन्ति न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च सम्‌- ; 


दन्ति, न कायतो; सिया कायंतो च वाचतो च चित्ततो च समू- 


द्न्ति। 

चत्तारो पाटिदेसनीयाः कतीहि समुदानेहि समुदन्त ? 
चत्तारो पाटिदेसनीया वचतूहि समृद्धानेहि समुदन्त - सिया कायतो 
समृदुन्ति, न*वाचतो न चित्ततो; सिया कायतो च वाचतो च समु- 
दुन्ति, न चित्ततो ; सिया कायतो च चित्ततो च समुदुन्ति, न वाचतो; 
सिया कायतो च वाचतो च चित्ततो च समुदुन्ति। 

पञ्चसत्तति सेखिया कतीहि समदरानेहि समुदन्ति ? पञ्च- 
सत्तति सेखिया तीहि समुद्रानेहि समदन्ति ~ सिया कायतो च चित्ततो 
च समदन्ति, न वाचतो; सिया वाचतो च चित्ततो च, समदन्ति, 
न कायतो; सिया कायतो च वाश्वतो च चित्ततो च समृदुन्ती ति। 


तस्सुदानं 
अचित्तकुसलाः चेव, श्समूदरानं च सब्बथा। 
यथाधम्मेन नायेन, समृद्धानं विजानथा ति॥ 


१. पाटिदेसनिया ~ सी०, रो०! २- अचित्तकुसरं -सी०। 


8) 


१६. दुतियगाथासङ्गणिकं 
§ १. कायिकादिजापत्ति 
8. 364 । 


0 १. कति आपत्तियो कायिका, कति कचसिका कता । 
छादेन्तस्य कति आपत्तियो, कति संसगगपस्चया ॥ 


छापर्तियो काथिका, छ वाचसिका कता) 
छादेन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च संसग्गपन्चया ।। 


अरुणुग्गे कति" आपत्तियो, कति यावततियका | 
कतेत्य अद्र वत्थुका, कतीहिः सब्बसङ्गहो ॥ 
अरुणुगगे तिस्सो आपत्तियो, दे यावततियका। 
एकेत्थय अदु वत्थुका, एकन ` सन्बसङ्खहो ।। 


विनयस्स कति मूलानि; यानि बुद्धेन पञ्चत्ता। 
10 विनयगरुका कति वृत्ता, दुदट्दुल्लच्छादना कति ॥ 


[11 


०) 


विनयस्स द्वे मूखानि, यानि बुद्धेन पञ्ञत्ता। 
विनयगरुका द्वे वृत्ता, दवे दुट॒टुल्लच्छादना॥ 


गामन्तरे कति अपत्तियों, कति नदिपारपस्चया। 
कतिमंसेसु थूल्लच्चयं, कतिमंसेसु दुक्कटं ।। 


15 गामन्तरे चतस्सो -आपत्तियो, चतस्सो नदिपारपच्चया । 
एकमंसे युल्लच्चयं, नवमंसेसु दुक्कटं ॥। 


कति वाचसिका रत्ति, कति वाष्वसिका दिवा। 
ददमानैस्सय कति आपत्तिया, परिग्गण्ह॒न्तस्स कित्तका । 


दरे वाचसिका “रत्ति दे वाचसिका दिवा) 
2 ददमानस्स तिस्सो आपत्तियो, चत्तारो (च परिग्गहे ॥ 


१. कती -सी०। २. कतिहि -म०। ३. दुवे ~सी०। ४. नदीपारपच्चणा ˆ 
सी०, स्या०, रो°। 


१९.२.२1 देसनागोमिनियादिमापत्ति ३६९ 
§ २. देतनागामिनियादिजापत्ति 


२. कति देसनागामिनियखे, कति सप्पटिकम्मा कता । 
कतेत्थ  अप्पठिकम्मा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चर्बन्धुना ॥ 
पञ्चदेसनागामिनियो, छ  सप्पटिकम्मा कता) ४, 365 
एकंत्थ अप्पटिकम्मा वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥। 
विनयगरुका ˆ कति वृत्ता, कायवाचसिकानि च) 6 
कति विकार धञ्जदसो", कति नत्तिचतुत्थेन सम्मुतिः॥। 
विनयगस्का द्वे वृत्ता, कायवाचसिकानि च 
एको विकाले धञ्जरसो, एका चत्तिचतुत्थेन सम्मृति ॥ 
पाराजिका कायिका कति, कति संवासकमूमियो। 
कतीन' रत्तिच्छेदो, पञ्जत्ता दङ्गुला कति | 10 ॐ. तप 
पाराजिका कायिका द्वे, द्रे सवासकभूमियो। 
विन्नः रननिच्छेदो, पञ्वत्ता दड्गुला दुवे ॥ 
कतत्तानं वधित्वान, "कतीह सङ्घो भिज्जति। 
कतेत्य पठमापत्तिक, मत्तिया करणा कति ॥ 
दे अत्तानं वधित्वान, द्वीहि सङ्घो भिज्जति। 15 
त्थ पठमापत्तिका, अत्तिया करणा दुवे ॥ 
पाणातिपातं कति अपत्तियो, वाचा पाराजिका कति । 
ओभासना कति वृत्ता, सञ््बरित्तेन वा कति॥ 


पाणातिपाते तिस्सो आपत्तियों 


वाचा पारालिका तथो ¦ ॐ 
ओभासना तयो वुत्ता, 
सञ््वरित्तेत वा तयो ।! 


कति पुग्गला न उपसम्पादेतव्बा, कर्ति" ` कम्मानं' सङ्खहो। 
नासितका कति वृत्ता, कतीनं एकवाचिका ॥ 


१. धञ्वरसा- स्या? रो०। २. सम्मति -स्या०; सम्मूती ~ रो 1 ३. संवासः 
भूभियो -सी०, रो० । ४. कृतिनं -म०; कतीनं च - स्या०। ५. दितं च-सी०, स्या०। 
६. दे -सी०1 ७. कती ~ स्या०। ८-८. कम्मान सङ्खहा ~ स्या९। 
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१७० । परिवारो [ १९.२.२- 
तयो पुम्गला न उपसम्पादेतन्बा, तयो कम्मानं सङ्कहा । 
नासितका तयो वुत्ता, तिण्णन्नं एकवाचिका।। 
अदिन्नादाने कति आपत्तियो, कति मेथुनपच्चया । 
छिन्दन्तस्स कति अपत्तियो, कति छड्ितपच्चया ॥ 
अदिन्नादाने तिस्सो आपत्तियो, चतस्सो मेथुनपच्चया । - 
छिन्दन्तस्स तिस्सो आपत्तियो, पञ्च -छंड्तिपच्चया । 
भिक्खुनोवादकवग्गस्मिं, पाचित्तियेन दुक्कटा। 
कतेत्थ नवका वृत्ता, क्तीनं चीवरेन च॥। 
भिक्खुनोवादकवग्गस्मिं , पाचित्तियेन दुक्कटा - कता । 
चतुरेत्थ नवका वृत्ता, द्वितं चीवरेन च॥। 
भिक्खुनीनं च .अक्खाता, पाटिदेसनिया कति। 
भुञ्जन्तामकधञ्जेन, पाचित्तियेन दुक्कटा कति ॥ 
भिक्लुनीनं च अक्वाता, अद्र पाटिदृसनिया' कता । 
भुन्जन्तामकधञ्बेन, पाचित्तियेन दुक्कटा कता ॥। 
गच्छन्तस्स कति आपत्तियो, ठितस्स चा पि कित्तका' ¦ 
निसिन्नस्स कति आपत्तियो, निपन्नस्सा पि कित्तका॥ 
गच्छन्तस्स चतस्सो आपन्तियो, टितस्स वा" पि तत्तका 
निसिन्नस्स चतस्सो आपत्तियो, निपननस्सा पि तत्तका ॥। 


६ ३. पाचित्तियं 
३. केति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थयुकानि । 
अपुढ्बं अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥। 
पञ््ये पाचित्तियानि, सन्बानि नानावत्थुकानि। 
अपुब्बं, अ्चरिमं, आपज्जेथ्य एकतो ॥ 
कति पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि । 
अपुब्बं {अचरिमं, आपज्जेय्य एकतो ॥ 


१. पारिदेसनीया -म०। २. कित्तिका ~ रोऽ! ३. चा पि~म०) ४: तत्तिक। - 
सी०, चेऽ! - 


१९.३.२३ | 


पाचित्तियं 
नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
अपुड्बं अचरिम, अपज्जेय्य एकतो ॥ 
कति  पाचित्तियानि, सन्बानि नानावर््युंकानि । 
कति वाचाय देसेच्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥। 
पञ्च  पाचित्तियामि, सन्बानि नानावत्थुकानि । 
एकवाचाय “ देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना 1 
कति पाचित्तिथानि, सब्बानि नानावत्थुकानि । 
कति वाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥। 
नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
एकवाचाय देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
कति पाचित्तियानि, सम्बानि नानावत्थुकानि। 
किञ्च' .कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्वबन्धुना ।! 
पञ्च पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुक्यनि । 
वत्थु कित्त्वा देसेय्ध, वृत्ता आदिच्चबन्धुना |! 
कति पाचित्तियानि, सनब्बानि नानावत्थुकानि। 
किञ्च कित्तेत्वा देसेय्य्‌, वुत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 
नव॒ पाचित्तियानि, सब्बानि नानावत्थुकानि। 
वत्थ्‌ं कित्तेत्वा देसेय्य, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ 


यावततियके कति आपत्तियो, कति वोहारपस्चया । 


खादन्तस्व कति अपत्तियो, कति भोजनपच्चया } 


यावततियके तिस्सो आपत्तियो, छ वोहारपू्वया । 
खादन्तस्स॒तिस्सो अपत्तियो, पञ्च भोजनपच्चया 


सन्बा यावततियका, कति ठनानिः गच्छन्ति। 
कतीनंः चेव आपत्ति, कतीनं अधिकरणेन च।। 


सन्बा व्वततियका, पञ्च ठउनानि गच्छन्ति। 
पञ््चन्नं चेव आपत्ति, पञ्च्वन्नं अधिकरणेन च 


किल्बि -सी०, रो०! २. कतिपं -म०) ३. आपत्तिघौ -सीऽ) 
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कतीनं विनिच्छयो होति, कतीनं वृपसमेन च, 
कतीनं चेव अनापत्ति, कतीहि ठनेंहि सोभति ॥ 
पञ्ननच्ं विनिच्छयो होति, पञ््वन्न ॒वृूपसमेन च। 
पञ््चन्रं॑ चेव अनापत्ति, तीहि ठने्हि सोभति।। 


कति कायिका रत्ति, कति कायिका दिवा। 
निज्ज्ायन्तस्स' कति आपत्ति, कति रिण्डपातपच्चया ॥ 


दरे कायिका रत्ति, दे , कायिका दिवा 
निज्सायन्तस्स एका आपत्ति, एका पिण्डपातपच्चया ॥ 


2, 868 कतानिसंसे सम्पस्सं, परेसं सद्धाय "देसये। 
10 उक्वित्तका कति वृत्ता, कति सम्भावत्तना। 


अद्रानिसंसे सम्पस्सं, परेसं सद्धाय देसये'। 
उक्खित्तका तयो वृर्ता, तेचत्तालीस' सम्मावत्तना ॥ 

कति ठाने मुसावादो, कति परमून्तिं वुच्चति । 

२, 98 कति पाटिदेसनिया कतीनं देसनाय चे ।। 
, पञ्च ठने मुसावादो, चृहुस ॒परमन्ति वुच्चति । 
दरादस पादिदेसनिया, चतुन्लं देसनाय च॥। 

कतद्कधिको मूसावादो, कति उपोसथङ्गानि । 

कति दूतेच्यद्खानि, कति तित्थियवत्तना ॥ 

अटुङ्किको मुसावादो, अदु उपोसथङद्खानि। 

% अदु दूतेय्यङ्खानि, अद तित्थियवत्तना ॥ 
| कतिवाचिका उपसम्पदा, कतीनं पच्चुदातन्बं । 
कतीनं आसनं दातम्बं, भिक्सुनोवादको कतीहि ॥ 
अटुवाचिका उपसम्पदा, अटुत्नं पच्चुदातन्बं। 

अटुल्नं ˆ आसनं दातब्बं, भिक्खुनोवादको अद्रुह ॥ 

, कतीनं छेज्जं, होति, कतीनं थुट्लच्चयं। 
कतीनं चेव अनापत्ति, सञ्बेसं .एकवत्थुका ॥ 


१. निज्छन्तस्स -सी०, स्या०, रो०। २. दे्ेय्य -रो०। ३. तेचत्तारीस - सी ०; 
तेचत्ताठीस ~ स्या०। ४. पारिदरेसनीया -म०। 


१९.४.४ ] अवन्दनीयपुरगलादि ३७३ 
एक्स्स छेज्जं होति, चतुन्नं थृल्लच्चयं। 
चतल्लं चेव जुनापत्ति, सम्बेसं एकवत्थृका ।। 
कति .आघातवत्थूनि, कतीहि सङ्खो भिज्जति। 
केतेत्थ  पठमापत्तिका, नत्तिया करणा कति 1 
नव॒ आघातवत्थूनि, नवह सद्धो भिज्जति। 5 
नवेत्थ पठमापत्तिका, बत्तिया करणा नव ॥ 
§ ४. 'अवन्दनीयपुग्गलादि 


४. कति पुग्गला नाभिवादेतब्बा, अञ्जलिसामिचेन च । 
कतीनं दुक्कटं होति, कति चीवेरधारणा॥ 


दस पुग्गला नाभिवादेतब्बा, अञ्जकिसामिचेन च । ४. 3 
दसच्ं॑दुक्कटं होति, दस चीवरधारणा।॥। 10 


कतीनं ` क्स्सं ॒वुत्थानं ५ दातब्बं इध चीवरं! 
कृतीनं भन्ते दातञ्वं,, कतीनं चेव न दातब्बं। 
पञ्चन्नं॒वस्सं वृत्थानं, दातन्बं इध चीवरं, 
सत्तत्न सन्ते दातव्बं, सोठसन्नं न दातब्बं ॥ 


कतिसतं रत्तिसतं, अभपत्तियो छादयित्वान । 18 
कति रत्तियो वसित्वान, मृच्चेय्य पारिवासिको ।। 


दससतं रत्तिसतं, आपत्तियोः छादयित्वान । 
दसरत्तियो वसित्वान, मुच्चेय्य पारिवासिको ॥ 


कृति कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
चम्पायं विनयवत्थुस्मि, सब्बेव* अधम्मिका कति ॥। % 


द्वादस कम्मदोसा वृत्ता, बुद्धेनादिन्वदन्धुना ! 
चस्पायं विनयवत्थुस्मिं, सन्बेव.अधम्मिका कता । 


कति कंम्मसस्पत्तियो वृत्ता, बुद्धनादिच्चबन्धुना । 
चस्पायं विनयवत्थुस्मिं, सब्बेव धम्मिका कति। ` 


१. वस्संवृदानं ~ म०1। २. आपत्ति -स्या०। ३. सब्बे -सी०, स्या०। 
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चतस्सो कम्मसम्पत्तियो वृत्ता, बुद्धेनादिच्चनबन्धुना । 
५ ५4 चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, सब्बेव धम्मिका कता ॥। 


कति कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, धम्मिका अधम्मिका कति ॥ 
£ छ कम्मानि वृत्तानि, . बुद्धेनादिच्चबन्धुना। ` 
चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, एकेत्थ धम्मिका कता । 
पञ्च॒ अधम्मिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
कति कम्मानि वृत्तानि, वुदधेनादिच्चबन्धुना । 
चस्पायं विनयवत्थुस्मिं, धम्मिका अधम्मिका कति ॥! 
४, 90 10 चत्तारि कम्मानि वृत्तानि, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
चम्पायं विनयवत्थुस्मिं, एकेत्थ धम्मिका कता । 
तयो अधम्मिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ।। 
यं॒देसितनन्तजिनेन' तादिना। . 
-आपत्तिक्न्धानि विवेकदस्सिना ॥। 
1 कतेत्थ सम्मन्ति विना ˆ समथंहि । 
पुच्छामि तं ब्रूहि विभङ्ककोविद।। 
यं॒देसितंनन्तजिनेन ॥ तादिना । 
आपत्तिक्खन्धानि विबेकदस्सिना । 
एकेत्थ सम्मति विना समथेहि। 
0 एतं ते अक्खामि विभङ्खकोविद।। 
कति आपायिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि' सुणोम ते॥ 
छछनदियङ्सता वृत्ता, बुदधेनादिस्चबन्धुना ! 
आपायिका नैरयिका, कप्पद्वा सद्खुमेदका । 
, विनयं धटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे ।। 
कति नापायिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुनां। 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणौम ते॥ 


१. देसिता अनन्तजिनेन - सी ०, रो०; देसितं अनन्तजिनेन - स्था०। २. सम्मति - 
स्पा०। ३. विसयानि-सी०, स्या०, रो०। 
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केति पाराजिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्वबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स विनयानि सुणोम ते॥ 


अदु पाराजिका वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मं। ` 


कति सङ्घादिसेसा वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।। 


तेवीस सङ्खादिसेसा वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥। 
कति अनियता वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुनो । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते 
दरे अनियता वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
विनयं प्टिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 


कति निस्सम्गिया वृत्ता, बुद्धेनार्दिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, “विनयानि सुणोम ते।। 


[ १९.५.५- 


दरेचतताखीस' निस्सम्गिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥! 


कति पाचित्तिया वृत्ती, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते।। 


अद्ासीतिसतं पाचित्तिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कृति पादिदेसनिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 


विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोम ते॥ 


दराद्स फाटिदेसनिया वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
बरिनयं पटिजागन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे॥ 
कति सेखिया वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि युणोम ते॥। 


१. द्रेचत्तारीस - सखी ०, रो; देचत्ताठीस - स्या०। 


१९.५.५ 
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प्ञ्चसत्तति संखिया वृत्ता, बुद्धेनाद्छ््चिबन्धुना । 
विनयं पटिजानन्तस्स, विनयानि सुणोहि मे । 


याव सुपुच्छितं तया, याव सुविस्सज्जितं जया । 
पुच्छाविस्सज्जनाय वा, नत्थि किञ्चि असुत्तकं ति ॥! 


व्यक "योषि 


१. ताव -स्या०। 


8८ 


२०, सेदमोचनगाथः 
§ १. अविषप्पवासपञ्हा 


हः १. असंवासो भिक्खूहि चः भिक्खुनीहि च । 
सम्भोगो एक्च्चो तहिं न रुन्भति ॥ 
अविप्पेवासेन अनापत्ति। 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


6 अविस्सज्जियं अवेभद्कखिय'। 
पञ्च वृत्ता महेसिना ॥ 
विस्सज्जन्तस्स परिभुञ्जन्तस्स अनापत्ति। 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता 1) . 
दस्‌ पुग्गखे न वदामि, एकादस ` विवज्जिय। 
16 वुड" वन्दन्तस्स आपत्ति, पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


न उक्खित्तको न च पन पारिवासिको। 

न सद्घभिन्नो नच पन पक्लसङ्कन्तो ॥ 

समानसंवासकभूमिया टितो । 

कथं नु सिक्लाय असाधारणो सिया । 
ॐ पञ्टा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥ 


उपेति धम्मं परिग्रुच्छमानो, कुसं अत्थूपसञ्हितं । 
न जीवति न मतो न निन्बुतो, तं पुग्गलं कतमं वदन्ति बुद्धा । 
पञ्टा मेसा करूसरुहि चिन्तिता ॥ 


उन्भक्सैकं न वदामि, अधो नाभिं विवज्जिय । 
४ मेथुनघम्मपच्चया, - कथं पाराजिको सिया । 
पञ्टा मेसा कसलहि चिन्तिता ॥ 





१. स्या० पौत्वके नत्थि 1 २. अविस्सज्जिकं - सी ०; अविस्सज्जितं ~ स्या०। २. अवे- 
मङ्किकं ~ सी ०1 ४. बुडढं -सी०। 


२०.१.१ | अविष्पवासपञ्डा ३७९ 


भिक्खु सञ्जाचिकाय कुटि करोति। 
अदेसितवत्थुकं पभाणातिककन्तं ॥ 
सारम्भं अप्रिक्कमनं अनापत्ति । 
' पञ्टा "मेसा कुसरहि चिन्तिता 


भिक्खुसञ्जाचिकाय कुटि करोति । 
देसितवत्थुकं पमाणिक ॥ 

` अनारम्मं सपरिक्कमनं , आपत्ति । 
प्ञ्हा मेसा कूसेकेहि चिन्तिता । ` 


न* कायिकं किञ्चि पयोगमाचरे। 
न चा पि वाचाय परे भणेय्य।। 
आपज्जेय्य गरुकं छज्जवत्धं । 
पञ्टा मेसा कुसरहि * चिन्तिता ॥ 


न॒ काथिक्‌ वाचसिक च किञ्म्चि। 
मनसा पि सन्तो न करे्य पापं। 
सो नासितो किन्ति ˆ सुनासितो भवे। 
प्ञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 


अनाल्पन्तो मनुजेन कनचि । 
वाचागिरं नो च परे भणेय्य।। 
आपज्जेय्य वाचसिकˆ न कायिकं । 
पञ्टा मेसा कूसरेहि चिन्तिता \1 


सिक्खपदा बुद्धवरेन वण्णितः। 
सङ्खादिसेसा चतुरो भवेय्युं ।! 
आपज्जेय्य एकपयोगेनः सब्बे । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ।। 


उभो एकतो उपसम्पन्ना ४ 
उभिन्नं इत्यतो चीवरं परिग्गण्टेय्य।। 


१. पमाणातिकन्तं ~ स्या० 1! २. किलि - सी ०! ३. एकप्पयोगेन -मी ०, स्या० । 
४. पटिगण्टेथ्य - रो०। 





5 


10 


2. 374 


९. 217 
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सिया आपत्तियो नाना । 
पञ्टा मेसा कुसि चिन्तिता ॥ 


चतुरो जना संविधाय, 
गरुभण्डं अवाहर ॥ 

6 तयो पाराजिका एको न पाराजिको। 
पञ्हा मेसा कूसरेहि चिन्तिता ॥ 


§ २. पाराभिकादिपन्हा 


2. 5 २. इत्थीः च अम्भन्तरे सिया । 
भिक्खु च बहिद्धा सिया॥ 
छिहं तस्मिं घरे नस्थि, 
10 मेथुनधम्मपच्चया ।॥ , 
कथं पाराजिको सिथा। 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ५ 


तेलं मधुं फाणितं त्रा पि सपिपि। 
सामं गहेत्वान निक्खिपेय्य । 

15 अवीतिवत्ते सत्ताहे । 
सति पच्चये परिभुञ्जन्तस्स आपत्ति 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


निस्सग्गियेन आपत्ति । 
सुदढधकेन पाचित्तियं ॥ 
% आपज्जन्तस्स „एकतो 1 
पञ्ा मेसा कुसरहि चिन्तिता 
भिक्लू सिया वीसतिया सभागता । 
कर्म्म करेय्युं समग्गसञ्जिनो ।। 
भिक्छ सिया द्वादसयोजने छितो। 
४ कम्म चं तं कुप्पेय्य व्गपच्चयाः। 
पञ्ा मेसा कुसरहि चिन्तिता ।। 


१. अवह - स्फा०। २. इत्थि - सी ०, रो०। ३. पत्ती - सी०। 





पाराजिकोदिषञ्टो ३८१ 


पदवीतिहारमत्तेन वाचाय भणितेन च) 
सञ्बानि गरूकानि ` सप्पटिकम्मानि ॥ 
चतुसद्वि आपत्तियो अपज्जेय्य एकतो । 
पञ्छय "मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


निवत्थो अन्तरवासकेन । 5 
दिगुणं ,सद्धाटि' पारुतो ॥ 

सनब्बानि तानि निस्सम्गियानि होन्ति 

पञ्हा मेसा कृ्चरेहि चिन्तिता॥ 


न चापि उत्ति न च पन कम्मवाचा। 5, 976 
न॒चेहि भिक्खू ति जिनो अवोच ॥ 10 
सरणगमन पि न तस्स अत्थि 

उपसम्पदा चस्स॒ अकुप्पा । 

पञ्ठा मेसा कुसरहि, चिन्तिता ॥ 

इत्थं हने न मातर, पुरिसं च न पितरं हने ।, 

हनेय्य अनरियं मन्दे, तेन चानन्तरं रसे । 1 
पञ्डा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 

इत्थं हने च मातर, रिसं च पितरं हने । 

मातरं पितरं हन्त्वा, न तेनानन्तरं फुसे । 

पञ्टा मेसा ` कुसरहि चिन्तिता॥ 


अचोदयित्वा असारयित्वा । ‰ ४. 208 
असम्मुखीमूतस्स करेय्य कम्मं । 

कतं च कम्मं सुकतं भवेय्य । 

कारको च सङ्खो अनापत्तिको सिया। * 

पञ्टा मेसा कूसंेहि चिन्तिता ।॥। 


चोदयित्वा सारयित्वा । 
सम्मुखीभूतस्स करेय्य कर ॥ 
कृतं “व कम्मं अकतं भवेय्य 1 





१. सक्घाटि -सी०। २. अस्सारयित्वा -म०। 
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कारको च सङ्घो सापत्तिको सिया। 
पञ्टा मेसा कूसलहि विन्तिता।। 


छिन्दन्तस्स आपत्ति, छिन्दन्तस्स अ्तापत्ति । 
छादेन्तस्स आपत्ति, छदेन्तस्स अनापरि । 
5 पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता 


सच्चं भणन्तो गरुक, मुसा च लहु भ््सतो । 
मृसा भणन्तो गरक, सच्चं च लहु भासतो । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


§ ३. पाचित्तियादिपञ्हा 


४8. 97 ३. अधिद्तं रजनाय रत्तं । 
10 कप्पकतं पि सन्त। 
परिभुञ्जन्तस्स अपित्ति। 

पञ्छा मेसा दुँंसरुहि चिन्त्तिः॥। 


` अत्थद्खते सुरिये' भि्दृलु मंसानि खादति । 

न उस्मत्तको न च पन चित्तचित्तो ॥ 
16 न चापि सो वेदनटरौः भवेय्य। 

न॒ चस्स होति आपत्ति। 

सो च धम्मो सुगतेन देसितो। 

पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


न॒रत्तचित्तो न च पन येय्यचित्तो | 
9 न चापि सो परं मरणाय वचेतयि'।, 

 संखाकं देन्तस्सं होति छज्जं। 

पटिग्गण्हुन्तस्स  थुल्लच्चयं । 

पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 


नचा पि , आरञ्जकः सासङ्घुसम्मतं। 
% न चापि सङ्खुन सम्मतिः दिक्ना॥ 


१- सूये -म०। २. वेदना ~ म०। ३. वेतथी' ~ सी०। ४, अरञ्बकं- 
सी० \ ५. सम्मति - स्या०। 


२०.३.३ ] 


पाचित्तियादिपञ्हा 
न॒ चस्स कठिनं अत्यतं तत्थेव। 


चीवरं निक्खिपित्वा गच्छेय्य अडूुयोजनं ॥ . 


तथेव अरुणं उग्गच्छन्तस्स अनाप्त । . 
पञ्ल मेसा कुसलेहि चिन्तिता 


कायिकानि न वाद्सिकानि। 
सन्बानि* नानावत्थुकानि ॥ 
अपुष्बं अचरिमं अपज्जेय्य एकतो । 
पञ्चा मेसा कुसकेहि चिन्तिता । 


वाचसिकानि न कायिकानि । 

सब्बानि नानावत्थुकानि 1 

अपुभ्बं अचरिमं आपज्जेय्य एकतो । 
पञ्टा मेसा कुसूर्त्ीहि चिन्तिता ॥ 
तिस्विख्धियो मेथुनं तं न सेवे। 
तयो पुरिसे तयो च अनरियपण्डके ।। 
न चाचरे मेथुनं व्यञ्जनसिमिं। 
छेज्जं सिया सेथूनधम्मपच्चया । 
पञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता ॥। 
मातरं चीवरं याचे, नो च सङ्खं परिणतं! 
केनस्स होति आपत्ति, अनापत्ति च वातके । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता 
कुद्धो आराधको होति, कुद्धो होति गरदियो । 
अथ कोनाम सो धम्मो, येन कुद्धो पसंसियो । 
पञ्टा मेसा कुसरहि चिन्तिता॥ 
तदो जाराधको होति, तुद होति गरहियो । 


अथ को नाम सो धम्मो, येन सुद्ध मरहियो । 
प्ञ्टाः मेसा कूसरुहि चिन्तिता ॥ 





| 
३०८३ 


१. तस्सेव ~ स्या०यो०! २. चे -सी०; रो० पोत्थके नत्थि ¦ ३. सङ्घस्स - सी०, 


स्या०, रो°। 
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सङ्कादिसेसं थुल्रच्चयं । 


, पाचित्तियं पाटिदेैसनियं' ॥। 


दक्कटं आपज्जेय्य एकतो । 

पञ्हा मेसा कूसठेहि चिन्तिता१। 

उभो परिपुण्णवीसत्तिवस्सा । 

उभिन्नं एक्‌पञ्छायो ॥ 

एकाचरियो एका कंम्मवाच्ा। 

एको उपसम्पन्नो “ एको ` अनुपसम्पन्नो । 

पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 
अकप्पकतं ना पिः रजनाय रत्तं। 

तेन निवत्थो येन॒ कामं वजेय्य। 
तन॒षस्स होति अप्ति। 

सो च धम्मो सुगसेन देसितो। 

पञ्हा मेसा रकसलेहि चिन्त्रिता॥ 

न देति न परिग्गण्हाति" परिह तेन न विज्जति । 
आपज्जति गरुकं न हुक, तं च परिभोगपच्नया । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता ॥ 

न देति न पटिग्गण्ति, पटिग्गहो तेन न विज्जति 1 
आपज्जति लहुकं न गरक, तं च परिभोगपन्वया । 
पञ्हा मेसा कुसरहि चिन्तिता) 
आपज्जति गरुकं सावसेसं । 

छादेति अनाद्ररियं पिच्च ॥ 

न भिक्खुनी नो चं फुसे्य वज्जं। 

धञ्हा मेसा कुसलेहि चिन्तिता।। 


तस्सुहानं 
असंवासौ अर्विंस्सज्जि, दसं च अनुर्विखत्तको । 
उपेति धम्मं उन्भक्खकं* ततो सन्नाचिक्ा च हे ॥ 


१, पादिदेसनीयं ~ म०। २. न पि-स्या०। ३. परिगण्ाति-सी०, रो०। 
४. उन्भक्खं ~ स्या०। 
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न कायिक च गरक, न कायिकं न वाचसिक'। 
अनालपन्तो सिक्खा च, उभो च चतुरो जनु ॥ 


इत्थी' तेलं च निस्सभ्गि, भिक्खू च पदवीतियो । 
निव॑त्थो चन्‌ च मत्ति,न मातरं पितर हने ।। 


अचोदयित्वा चोदधित्वा, छिन्दन्तं सच्चमेव च। 6 
अधिद्र्तञ्चत्थङ्खते, न रत्तं न चारञ्यकः॥ 


कायिका वाचसिका च^तिस्सित्थी चापि मातरं। 
कुद्धो आराधको तुद, सङ्खादिसेसाः च उभो॥ 


अकप्पकतं न देति, न देतापज्जतीः गर] 
सेदमोचनिका गाथा, पञ्हा विञ्जूहि विभाविता ति ॥ 10 


१. न सुनासितं - स्या० 1 २. इत्थि - रो०, सी ० । ३. पञ्ञत्ति -सी०। ४ चार 
च्ज्निकं -स्या०! ५. सक्कादिसेसका -स्या०1 ६. देतपपञ्जते ~ सी ०, स्या०। 
४६ 
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२१. पश्चवगो 
§ १. कम्मवग्गो 


१. चत्तारि कम्भानि। अपलोकनकम्मं, जत्तिकम्मं, नत्ति 
दूतियकस्मं, सत्तिचतुत्थकम्मं ~ इमानि चत्तारि कम्मानि । . कतीहा- 
कारेहि विपञ्जन्ति? इमानि चत्तारि कम्मानि पञ्चहाकारेहि 
विपञ्जन्ति ~ वत्थुतो वा मत्तितो वा अनुस्सावनतो वा सीमतो वा 
परिसतो वा । 

२. कथं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति ? सम्मुखाकरणीयं 
कम्मं असम्मृखा करोति, वत्थुविपच्चं अधम्मकम्मं ; पटिपुच्छाकरणीयं 
कस्मं अपरिपुच्छा' करोति, वत्थुविपन्रं अधम्मकस्मं ; पटिञ्जाय करः 
णीयं फम्मं अपटिजञ्जाय करोति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; सतिविनया- 
रहस्स अमूढहविनयं देति, वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं ; अमूठह्विनया- 
रहस्स ॒तस्सपापिय्यसिकाकम्मं' करीति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मंः; 
तस्सपापिय्यसिकाकम्मारहुस्स तज्जनीयकस्मं करोति, वत्थुविपन्न 
अधस्मकम्मं ; तज्जनीयकम्मारहस्स नियस्सकम्मं* करोति, वत्थुविपन्न 
अधम्भकम्मं; नियस्सकम्मारहस्स. पल्बाजनीयकम्मं करोति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्भकम्मं ; पव्बाजनीयकम्मारहस्स पटिसारणीयकम्मं, करोति, 
वत्थुविपन्न अधम्भकम्मं; पटिसारणीयकम्मारहस्स उक्खेपनीयकम्म' 
करोति, वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं; उक्खेपनीयकम्भारहस्स परिवासं 
देति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; परिवासारहं मृखाय पटिकस्सति, 
वत्थुविपनच्चं अधम्मकम्मं; मृलायपटिकस्सनारहस्स मानत्तं देति, वत्थु- 
विपच अधम्मकम्मं; मानत्तारहं अन्भेति, वत्थूविपच्चं अधम्मकम्मं; 
अन्मानारहं उपम्षम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं; अनुपोसथे उपो 
सथं करोति, वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं; अपवारणाय पवारेति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्भकम्मं । एवं वैत्थूतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

१. अप्पविपुच्छा -स्या५, रोऽ । २. तस्सपापियसिकाकम्म - स्या०, म०। २. तञ्ज- 


तियक्म्म ~ सी० रो० 1 ४. निस्सयकम्मं ~ रो०। ५. पव्बाजनियकम्मं - सी०, रो०। 
६. पटिसारणियकम्मं - सी०, रो०। ७. उक्वेपनियकम्मं - सी०, रो०। 
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३. कथं वत्तितो कम्भानि विपज्जन्ति ? पञ्चहाकारेहि 
मत्तितो कम्मानि विपज्जन्ति ~ वत्थु न परामसति, सङ्घं न परामसत्ि 
पुग्गख न परामसति, .मत्ति न परामसति, पच्छा वा अत्ति ठपेति - 
इमंहि फञ्चहाकरेहि 'मत्तितो कम्मानि विपनज्जन्ति। 

४. कथं अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति ? पञ्चहा- 
कारहि अनुस्सावनतो कस्मानि विपज्जन्ति - वत्थु न परामसति, सङ्घ 
न पराम्रसति, पृग्गलं न परामसति, सावनं हापेति, अकाले वा 
सवेति ~ इमंहि पञ्न्चहाकारेहि अनृस्सावनतो . कम्मानि विपज्जन्ति। 

५. कथं सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति ? एकादसहि आका- 
रहि सीमतो' कम्मानि विपज्जन्ति - अतिखुहकं सीमं संम्मन्नति, अति- 
महति सीमं सम्मन्नति, खण्डनिमित्तं सीमं सम्मन्नति, छायानिमित्तं 
सीमं सम्भत्ति, अनिमित्तं सीमं सम्मन्नति, बहिसीमे ठल्ति सीमं 
सम्मन्नति, नदिया सीमं सम्मन्नति, समुहे सीमं संम्मन्नति, जातस्सरे 
सीमं सम्मन्नति, सीमाय सीमं सम्मिन्दति, सीमाय सीमं अञ्ज्रोत्थ- 
रति ~ इमेहि एकादरहि आकारंहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

६. कथं परिसतो कम्मनि विपज्जन्ति ? द्वादसहि आकारेहि 
परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति - चतुवम्गकरणे कम्मे यावत्तिका भिक्खू 
कम्मप्पत्ता' ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति 
सम्मृखीभूता परिक्कोसन्ति, चतुक्गकरणे कस्म यावतिका भिक्खू 
कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति 
सम्मृखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू 
कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होति 
सम्मृखीभूता पटिक्कोसन्ति । पञ्चवग्गकरणे कम्मे ... पं ० ... दसवग्ग- 
करणे कम्मे ...पे०... वीसतिवम्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्ख्‌ कम्मप्पत्ता 
ते अनागता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, सम्मृखीभूता 
परिक्कोसन्ति, वीसतिवग्गकरणे कम्मं यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता ते 
जगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होति, सम्मुखीभूता परटि- 
क्कोसन्ति ~ इमेहि दादसहि आकारेहि परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

७. चतुर्वग्गकरणे कम्मे चत्तारो भिक्खू पकतत्ता कम्मप्पत्ता, 
अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा ¦ यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव 

१. कस्मयत्ता - सऽ 1 
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कम्मप्पतो ना पि छन्दारहो, अपि च कम्मारहौ । पञ्म्तवम्गकरणे कम्मे 

पञ्च भिक्खू पफतता कम्मप्पत्ता, अवसंसा पकतत्ता छन्दारहा । 
यस्स सङ्खो कृम्मं करोति सो नेवं कम्मप्पत्तोना पि छन्दारहौो 
अपि च' कम्मारहो। दसवग्गकरणे कस्मं दस शिक्छ पकतत्ता कम्म- 
प्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । यस्स सद्खो कम्मं करोति सो 
नेव कम्मप्पत्तो ना पि छन्दारहये, अपि च कम्मारहो । वीसतिवर्गकरणे 
कम्मे वीसतिभिक्ख पकतत्ता कमभ्मप्पत्ता, अवेसंसा पकतत्ता छन्दा- 
रहा। यस्स सद्यो कम्मं करोतिग्सो नेत्र वम्मपत्तो चापिखछन्दा- 
रहो, अपि च कम्मारहौ 


८. चत्तारि कम्मानि ~ अपलोकनकम्मं, मत्तिकौम्मं, भत्ति- 
दूतियकम्मं, त्तिचतुत्थकम्मं। इमानि चत्तारि कम्भानि कतीहा- 
कारेहि' विपज्जन्ति ? इमानि चत्तारि कभ्भानि पञ्चहाकारेहि 

विपज्जन्ति ~- वत्थूतो वा बत्तितो" ग्रा अनुस्सावनतो वा सीमतोवा 
परिसतो वा । ॥ 8 


९.८ कथं वत्थूतो कम्मानि विपञ्जन्ति ? पण्डकं उपसम्पा- 
देति, वत्थुविपश्चं अधम्मकम्मं । येय्यसंवासकं उपसम्पादेति, वत्थु- 
विपन्नं अधम्भकम्मं । तित्थियपनकन्तके उपसम्पादेति, वत्थुविपन्न 
अधम्मकम्मं । ति.रख्छानगतं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अयम्मकम्म । 
मातुघातकं उपसम्पादेति, वत्थुविपत्चं अधम्भकेम्मं । पितुधातक 
उपसम्पादेति, वत्थुषिपर्ं अधम्भकम्मं + अरहन्तघात्तकं उपसम्पादेति 
वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं । भिक्खुनीदूस्क' उपसम्पादेति, वत्थुविपन्ं 
अधम्मकम्मं । सद्भुभेदकं उपसम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्भकम्मं। 
रोहितुप्पादकं उपसम्पादेति, बत्थुविपं अधम्मकम्मं । उभतोग्यञ्जनकं 
उपसम्पादेति, वत्थुविपघ्नं अधम्मकम्मं । ऊनवीसतिवस्सं पुग उप- 
सम्पादेति, वत्थुविपन्नं अधम्मकम्मं । एवं वत्थुतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

१०. कथं त्तितो कम्मानि तिपज्जन्ति? पञ््वहाकारेहि 
सत्तितो कम्मानि विपज्जषिति। वत्थु न परणमसति, स्कं न परा- 
मसति, पुरक न परामसति, बति न परामसति, "पच्छा वा अति 
ठ्पेति ~ इमेहि पञ्चहाकारेहि म्तितो कम्मानमि विपञ्जन्ति। 


१, कतिहक रेदि -म० । २. भिनसुनीहूसकं ~ म०। ३, उमतोन्यस्म्े ~ म 
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११. कथं अनुस्सावनतो कस्मानि विपञ्जन्ति ? पञ्चहा- 
कारेहि अनुस्सावनतो कम्मनि विपन्जन्ति- वत्थ्‌ं न परामसति 
सङ्खं न परामसति, पृर्गलं न परामसति, सावनं हापेति, अकारे वा 
सावेति -- इमेहि षञ्जचहौकारहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपज्जन्ति, 

, १२. कथं सीमतो कम्भानि विपज्जन्ति ? एकादसहि आका- 
रहि रीमतो कम्मानि विपज्जन्ति। अतिखुहकं सीमं सम्मन्नति, अति- 
महति सीमं सम्मन्तति, खण्डनिमित्तं सीमं सम्मन्तति, छायानिमित्तं 
सीमं सम्भन्नति, अनिमित्तं सीमं सप्मन्ति, त्रहिसीमे लिति सीमं 
सम्मन्नति, नदिया सीमं सम्मन्तति, समुहे सीमं सस्मन्नति, जातस्सरे 
सीमं सम्मन्नत्ि, सीमाय सीमं सम्भिन्दति, सीमाय सीमं अऽ्ज्लोत्थ- 
रति ~ इमेहि एकादसहि आकारेहि सीमतो कम्मानि विपज्जन्ति । 

१३. कथं परिसतो कम्मानि विपज्जन्ति ? द्वादसहि आका- 
रहि परिसतो कंम्मानि विपज्जन्ति*- चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका 
भिक्खू कम्मप्पत्ता, ते अतागत होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होति, सम्मुखीभूता पटिक्कोसन्ति, चतुवग्गकरणें कम्मे, थावतिका 
भिक्खू कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो 
होन्ति, सम्मृखीभूता पटिक्करोसन्ति । चतुवग्गकरणे कम्मे यावतिका 
भिवखू कम्मप्पत्ता ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो आहटो होन्ति 
सम्मृखीभूता पटिक्कोसन्ति । पञ्चवगशकरणे कम्मे ...पे०... दसवम्गकरणे 
कम्मे ...पे०.८ वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता ते 
अनागत होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होन्ति, सम्मुखीभूता 
परिक्कोसन्ति । वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता 
ते आगता होन्ति, छन्दारहानं छन्दो अनाहटो होन्ति, सम्मृखीभूता 
पटिक्कोसन्ति । वीसतिवग्गकरणे कम्मे यावतिका भिक्ख कम्मप्पत्ता ते 
आगता होन्ति, छन्दारहार्न छन्दो आहटो होति, सम्मृखीभूता परटिक्को- 
सन्ति ~ इमेहि दादसहि आकारेहि परिसतो कम्मानि विपञ्जन्मि। 

१४. अपलोकनकस्मं कति ठानानि गच्छति ? बत्तिकेम्मं 
कति टानानि गच्छति ? मत्तिदुतियकस्मं कति ठानानि गच्छति ? 
बत्तिचतुत्थकम्मं (कति ठनानि गच्छति ? अपरोकनकम्मं पञ्च 
ठानानि गच्छति । जत्तिकम्मं नव ठानानि गच्छति अत्तिदततियकम्मं 
सत्त ठानानि गच्छति । ब्रत्तिचतुत्थकम्मं सत्त ठानानि गच्छति । 
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१५. अपलोकनकम्मं कतमानि पर्ल ठानानि गच्छति ? 
ओरारणं, निस्सारणं, भण्डकम्म, ब्रह्मदण्ड, कम्मखवसणन्मंव पञ्न्वमं 
~ अपलोकनकम्मं इमानि पञ्च ठानानि गच्छति । बत्तिकम्मं कत- 
मानि नव ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निरर॑सारणं, उपोसंथ, पवा- 
रणं, सम्मति, दानं, परटिग्गह्‌, पच्वुक्कडनं, कम्मरक्खणञ्सेव 
नवमं ~ बत्तिकम्मं इमानि नव ठानीनि गच्छति। नत्तिदृतियकम्मं 
कतमानि सत्त ठानानि गच्छति ? सारणं, निस्सारणं,. सम्मति 
दानं, उद्धरण, देस, कम्मरक्खणञ्गेव सत्तमं ~ असिदुतियकम्मं 
दमानि सत्त ठनानि गच्छति। अत्तिचतुन्थकम्म कतमानि सत्त 
ठानानि गच्छति ? ओसारणं, निस्सारणं, सम्मति, दनि, निग्गहु, 
समनुभासनं, कम्मर्क्खणञ्मेवः सत्तमं ~ अतिचतुर्भकम्म इमानि सत्त 
ठानानि गच्छति। 

१६. चतुबग्गकरणे कम्मे वृत्तारो भिकवू पकतत्ता कर्गप्पत्ता, 
अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । "यस्स सङ्खो कम्मं करोति सौ नेव 
कम्मप्पत्तो ला" पि' छन्दारहो, अपि चं कम्मारहो। पस्वनग्गकरणे 
कम्मे पञ्च भिक्खू पकतत्ता कस्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दारहा । 
यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तो ना पिचछल्दारहो, अपि 
नं कम्मारहौ । दसवम्गकरणे कम्मे दसं भिक पकतत्ता कऋम्ग'पत्ता, 
अवसंसा पकतत्ता छन्दारहा । यष्स सङ्को कम्मं करोति सो नैव 
कम्मप्पत्तो, ना पि छन्दारही, अपि च कम्मारहो। वीसत्तिवग्गकरणे 
कम्मे वीसति भिक्खू पकतत्ता कंम्मप्पत्ता, अवसेसा पकतत्ता छन्दा- 
रहा। यस्स सङ्घो कम्मं करोति सो नेव कम्मप्पत्तो नापि दन्दारही 
अपि च कम्भारहो | 


६ २. अस्थत्रसवगगो 


१७. दे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्जत्तं । सृङ्घुसुटृटु्षाय, सद्धुफासुताय ~ दमे टे अत्थवसे पट्च 
तथागतंन सावकानं सि्वेलापदं पञ्चत्तं । द्वे अत्थवसे परिभ्वे तथा. 
गतेन सावकानं सिक्लापदं पञ्जत्तं । दुम्मडकूनं पुष्गङानं निम्गहायः 


पसलानं भिक्सूनं फासुविहाराय ~ इमे द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन 
१. सम्मति ~ स्या०। २२, न पि~-सी० स्या०। ३. कम्मारहो -सी०। 
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सावकानं सिक्खापदं पञ्यत्तं । दे अत्थवसं पटिच्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्चत्तं। दिदुधस्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवानं पटिघातीय ~ इमं द्रे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन 
सावकानं .सिक्लाप्रदं पन्यत्तं। दे अत्थवसे पटिन्च तथागतेन साव 
कानं सिक्खापदं पञ्चत्तं । दिद्रधस्मिकानं वरानं संवराय, सम्परायि 
कानं वेरानं पटिघाताय ~ इमे दे-अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्खापदं पचञ्चत्तं । & अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खा- 
पदं पञ्जत्तं । दिद्रुधम्मिकान, वज्जाकं संवराय, स॒म्परायिकानं वज्जानं 
पटिघधाताय - इमे द्रे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्बत्तं । द्वे मत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं । 
दिद्ुधम्मिफानं भयानं संवराय, सम्पराथिकानं भयानं पटिधाताय ~ इमं 
दरे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं। दे 
अत्थवसे परटिस्व तथागतेन सावक्रानं सिक्खापदं पञ्चन्तं। दिद 
धम्मिकानं अक्रुसलानं धम्मानं सवयुय, सम्परायिकानं अक्ुसखानं 
धम्मानं पटिघाताय - इमे दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्खापदं पञ्चत्तं । दे अत्थवसे एटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्ा- 
पदं पञ्ञत्तं। गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय ~ इमे 
दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्लापदं पञ्जत्तं। दे 
अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावका, सिक्खापदं पञ्जत्तं । अप्पसश्चानें 
पसादाय, पशल्लानं भिय्योभावायः ~ इमे द्रे अत्थवसे परिच्च तथागतेन 
सावकानं सिक्खापदं पञ्जत्तं । "द्रे अत्थवसे परटिस्च तथागतेन साव- 
कानं सिक्खापदं पञ्चत्तं। सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय - इमं 
दे अत्थवसे पटिच्च' तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्यत्तं । 


§ ३. पञ्च्यत्तवभ्गो 


१८. दे अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्खं 
पञ्जत...प०...पातिमोक्खुदेसो पञ्जत्तो ... पातिमोक्खद्ुपनं' पञ्चत्तं .. 
परजारणा पञ्चत्ता ... पवारणाटठपनं पञ्चत्तं ,.. तज्जनीयकम्मं' पञ्यत्तं ... 
नियस्सकम्म' पञ्बत्तं ... पव्बाजनीयकम्मं पञ्चत्तं ... पटिसारणीयकम्मं 


१. भीथ्पोभावाय ~ सी०। २. पारत्तिमोक्खशपनं ~ सी ०, रो० 1 २३. तज्जनियकम्मं ~ 
स्री ०, रो०। ४. निस्यकप्मं ~ रो०। 
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पञ्जन्तं ... उक्खेपनीयकम्मं पञ्बत्तं ... परिवासदानं पञ्बत्तं ... मृशाय- 
परिकस्सना पञ्जत्ता ... मानत्तदानं पञ्जत्तं ... अन्भानं पञ्जत्तं ... 
ओसारणीयं' पञ्जत्तं ... निस्सारणीयं पञ्जत्तं ;.. उपसम्पदं पञ्जत्तं ... 
अपरोकनकम्मं पञ्जत्तं ... अत्तिकम्मं पञ्जत्तं .. अ तिदुततियकम्मं 
पञ्चत्तं ... अत्तिचतुत्थकम्मं पञ्चत्तं ...पे०...। 


§ ४. अपञ्यत्ते पञ्डत्तवम्पो 


१९. ..-पे ०... अपञ्जत्ते प्रञ्जत्तं,. पञ्चत्ते अनुपञ्जत्तं ...पे ०... 
सम्मुखा विनयो पञ्बत्तो ...प ०... सतिविनयो पञ्जत्तो ...पे ०... जमूढह- 
विनयो पञ्चत्तो ...पे०... पटिञ्जाततकरणं पञ्जत्तं ...पे०.., येभुथ्यसिका 
पञ्चत्ता .पे०... तस्सपापिय्यसिका पञ्यत्ता ...१०... तिणवत्थारको 
पञ्जत्तो सङ्खसुटटुताय, सङ्कफासुताय ~ इमे दर अत्थवसे पटिच्च तथा- 
गतेन सावकानं तिणवत्थारको फञ्सत्तो । दे अत्थवसे पटिस्च तथा. 
गतेन सावकानं तिणवत्थारको प्रञ्यत्तो । दुम्मडकुनं पुग्गखानं निग्ग- 
हाय, पेसकानं भिक्डूनं फासुविहाराय ~ दमे “द्रे अत्थवेसे पटिच्चं 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको ^ पञ्चत्तो । है अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्मत्तो । दिद्ुधम्मिकानं आस- 
वानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय ~ इमे द्वे अत्थवसे 
परटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । द्वै अत्थवसे 
पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो # दिद्रुधम्मि- 
कनं वेरानं संवराय, सम्पराथिकानं वेरानं पटिधाताय इमे दे 
अत्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं तिणवस्थारको पञ्बत्तो। 
ठरे अत्थवसे पट्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थास्को पञ्जत्तो। 
दिद्रुधम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्परायिकानं वज्जानं पटिघाताय - 
इमे द्वे अत्थवरे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । 
दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो। 
दिद्ुधम्मिकानं भयामं संवराय, संम्परायिकानं भयानं पटिघाताय ~ 
दमे द्वे अत्थवसे पटिख्च तथगतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो । 
ढे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको परञ्चत्तो। 
दिद्रुघम्मिकानं अकुसलानं धम्मानं संवराय, सम्परायिकानं अकुसलानं 

१. १. मतारणियं -सी०, रा» । २. अननुप्पज्ध्यत्तं ~ स्पा०। 
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धम्मानं पटिघाताय ~ इमे द्रे अत्थवसे परटिस्व तथागतेन सावकानं 
तिणवत्थारको पञ्मत्तो । दे, अत्थवसे . पटिच्च तथागतेन सावकानं 
तिणवत्थारको पञ्बत्तो। गिहीनं अनृकम्पाय, पाप्ठच्छानं पक्खु- 
पच्छेदाय॑ं ~ इमे दै अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको 
पञ्जत्तो । दे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारकों 
पञ्जत्तो। अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय -इमें द्व 
अत्थवसे* पटिच्च तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्सत्तो। दे 
अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सधैकानं तिणवत्थारको पञ्चत्तो 
सद्धम्मटितिया, विनयानुग्गहाय ~ इमे दे अत्थवसे परटिच्च तथागतेन 
सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो 


§ ५. नवसङ्कहुवरगो 


२०. नवसङ्गहा ~ वत्थुश्रङ्खहो, विपत्तिसङ्खहो जपत्तिसङ्खहो, 
निदानसङ्गहो, पुग्मरखुसङ्गहो, खन्धसङ्गहो, समुद्धानसङ्खहौ, अधिकरण- 
सङ्गह, सभथसङ्खहो ति। 

अधिकरणे समुप्पन्ने सचे उभो अत्थपच्चत्थिकाः आगच्छन्ति 
उभित्नं पि वत्थु आरोचापेतव्बं। उभिन्नं पि वत्थु आरोचापेत्वा 
उभिघ्नं पि पटिञ्बा सोतब्बा। उभिन्नं पि परटिञ्जं सुत्वा उभो पि 
वत्तव्बा ~ “अम्हाकं इमस्मिं अधिकैरणे वूपसमेपि उभो पि तुदा 
भविस्सथा'“ ति। सचे आहंसु.- "उभो पि तुदा भविस्सामा'' ति, 
सद्ध॑न तं अधिकरणं सम्पटिच्छितन्ब'। सचे अलज्जुस्सत्ना होति, 
परिसा उष्बाहिकाय वृपसमेतब्बं । सचे बारुस्सन्ना होति, परिसा 
विनयधरो परियेसितब्नो येन धम्मेन येच विनयेन येन सत्थुसासनेन 
तं अधिकरणं वुपसम्भति। तथा तं अधिकरणं वूपसमेतन्बं। 

वत्थु जानितनब्बं गोत्तं जानितन्बं, नामं जानितन्बं, आपत्ति 
जानितव्बा । मेथुनधम्मो ति वत्थु चेव गोत्तं च~-पाराजिकं ति 
नामं चंव आपत्ति च। अदिन्नादानं ति वत्थु चेव गोत्त. च - पारा- 
जलिक ति नामं चेवं आपत्ति च। मनुस्सविग्गहो ति वत्थु चैव गोत्तं 
च ~ पाराजिकं तिं नामं चेव आपत्ति च। 


१, अत्तपच्चत्थिका -रो०। २. वत्थु भण । ३. परटिच्छितिन्रं ~ स्या०, रो०। 
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उत्तरिमनुस्सधम्मो ति वत्थु चेव गौत्तं च -पाराजिकं ति 
नामं चेव ज्ापत्ति च। 

सुक्कविस्सटी ति वत्थु चेव गोत्तं.च-सङ्गादिसेसो ति 
नामं चेव आपत्ति च। 

कायसंसम्गो ति वत्य चेव गोत्तं च ~ सङ्खादिसेसो ति, नामं 
चेव आपत्ति च। 

दृट्टुट्ख्वा्वा ति वत्थु चेव गोत्तं च - सङ्खाद्सिसो ति 
नामं चेव आपत्ति च 

अत्तकामं ति चत्थु चेव गोत्तं च ~-सद्खादिसेसो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 

सञ्न्वरित्तं ति वत्थु चैव गोत्तं च -सङ्खादिसेसो ति नामं 
चेव आपत्ति च। 

सञ्वाचिकाय कुटि" कारयित" ति वत्थु चेव गोत्तं च ~ सङ्घा 
दिसेसो ति नामं चेव भापत्ति घ । | 

महल्लक विहारं कारापनं ति वत्थु चेव गोत्तं च ~ सद्खादि- 
सेसो ति नामं चेव आपत्ति च। ˆ 

भिक्खुं अमूरकेन पाराजिकन धम्मेन अनुद्धंसनं ति वत्थु चेवं 
गोत्तं च ~- सङ्ादिसेसो ति नामं चेव आपत्ति च। 

भिक्ुं अन्बभागियस्स“"अधिकरणस्स किञ्ग्विदेसं केसभत्ं 
उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसनं ति वत्थु चेव गोत्त ~ सद्धा 
विसेसो ति नामं चेव आपत्ति चव! 

सद्घभेदकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न परटि- 
निस्सज्जनं ति वत्थु चेव . गोत्तं चं ~ सद्कादिसंसो ति नामं चेवं 
आपत्ति च॑। 

भेदकानुवत्तकानं भिच्खूनं यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनं ति , वत्थु चेव गोत्तं च - सद्भादिसेसो ति नामं चेव 
आपत्ति च; 

दुब्बचस्स भिक्खुनौ यावततियं समनुभासनाय न पटिनिस्स- 
ज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च - सद्ादिसेसो ति तीम चेव आपत्ति 


8४ च| 


१-१. कुटिकारापतं ~ रो०। 


२१.५.२० | नवसञ्गहवगगो २३९५ 


क रदूसकस्स भिक्खुनो यावततियं समनुभासनाय न पटि- 
निस्सज्जनं ति वत्थु चेव गोत्तं च -सङद्खादिसेसो ति नामं चेव 
आपत्ति च ...प०...। । 

"अनादस्यिं पटिच्च उदके उच्वारं वा पस्सावं वा खेढं 
वा कृरणं ति वत्थु चेव गोत्तं च -दुक्कटं ति नामं चेव आपत्ति 5 
चा ति। 


तस्सु्टानं 


अपलोकनं भत्ति च, दुतियं चतुत्थेन च। 
वत्थु ,मत्ति अनुस्सावनं, सीमा परिसमेवः च॥ 


सम्मुखा पटिपुच्छा च, पटिञ्जा विनयारहो। 
वत्थु सद्खपुम्रं च, रवतन पच्छा जत्ति च'॥ 10 
वत्थु सणङ्पुर्गकं च, सीवनं अकाङेन च। 
अतिखुह्‌काः महन्ता ष्व, खण्डच्छाया निमित्तकः ॥ 
॥ + 


बहिनदी समुद च, जातस्सरे च भिन्दति, 
अज्जोत्थरति सीमाय, चतु पञ्च च वग्गिका ॥ 


दस वीसतिवग्गा च, *अनाहटा च आहटा । 15 
कम्मप्पत्ता छन्दारहा, कम्भारहा च पुरग्गखा ॥ 


अपलोकनं प्ञ्चद्रानं', जत्ति च नवठानिका,। 
नत्ति दुतियं .सत्तदान” चतुत्था सत्तठानिका ॥ 


सुटटु फासु च दुम्मडकृ“ पेसला चा पि आसवा) 
वेरवज्जभयं चेव, अकसर गिहीनं चं। 0 


पापिच्छा अप्पसन्नानं, पसन्ना “धम्म॑दुपना। 
विनयानुग्गहा चेव, पातिमक्सुदेसेन च। 


१. सीमपरिसमेव ~ सी०। २. वत्थु ~ सी ° । ३-२. जति पच्छा मत्ति ठपे ~ स्या०; 
श्गत्तरतं पृच्छा उत्ति चे ~ रो०। ४. अतिचुद ~ सी'० स्या०। ५. पञ्चठानं ~ सी०। 
६. नवहानिका > रो° । ७. सत्तठामा - सी०। ८. दुम्मङ्कनं ~ सी ०, स्यार, रो०। 
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परिवारो | २१.५.२०. 


पातिमोक्खं च ठपना, पवारणं च॑ टठपनं। 
तज्जनीया नियस्सं च, पव्बाज॒नीय पटिसारणी। 


उक्खेमनपरिवासं, मूकमानत्तअन्भानंः । 
ओसारणं निस्सारणं, तथेव उपर्सम्पदा ॥ 


अपलोकननत्ति' च, दुतियरं च चतुत्थक। 
अपञ्जत्तेनुपञ्जत्तं , सम्मुखाविनय सति ॥ 


अमूढहपदियेभुय्य , फपिय्य". तिणवत्थारके । 
वत्थु विपत्ति आपत्ति, निदानं पुग्गरेन च॥ 


लन्धा चेव समुदाना, अधिकरणमेव च। 
समथा सङ्गहा चेव, नामञपत्तिका तथा ति॥ 


परिवारो निद्ितो । 


पारिारपाकि निद्विता । 
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सेय्यसको, आयस्मा 
सोसानिका 
संवरो, सम्पत्तिं 
सवासपटिक्खेपो 
संसदा 
~ भिक्लृनियो 
~ विससदा 


हत्थको, आयस्मा 
~ सक्यपृत्तो 
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मुव्रक--सम्मेखन मुद्रणालय, इलाहाबादं 
परकाराक--भिश्षु जगदीश कादयप, मन्त्री, पालि प्रकादाने भण्ड, 
बिहार, नालन्दा (पटना) 


